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# अस्तावना 


जैन द्वेत|म्बर तेरापन्थके वतंमान झ्ाचार्य श्री १००८ श्रीतुलसीरामजी 
महाराजकी जेन-दर्शन-विषयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनका 
सुअवसर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौभाग्य, शुभोदय एवं प्रसादपूरां 
समझता हूं । श्राचारयंश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विषयमें में कुछ कहूँ, यह 
मेरे लिए अक्षम्य धृष्टता होगी अतएव में इस दुःसाध्य उत्त रदायित्वको लेने में 
असमर्थ हें। परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुषके 
दर्शनोंका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिल्लीमें जहां 
कि श्राचायंश्री जन धमंके रहस्यपूर्ण सिद्धान्तोंका उपदेश करनेमे निरत थे, 
मेने दूसरी बार उनके दर्शन किये, तब मेने आचायेश्रीके शिष्य, प्रोढ विद्वान 
मनि श्रीनयमलजीके साथ ज॑न-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह 
देखकर मेरे भ्राइवयंका ठिकाना नहीं रहा कि इस ग्रन्थमें समग्र जैन-सिद्धांद--- 
अध्यात्मवाद, विश्वविज्ञान, धमं, अचारविज्ञान आदि इतने संक्षिप्त नपे-तुले 
शब्दोंमं, तिस पर भी जिस स्पष्टताके साथ वर्णित किये गय हें, वंसा ग्रन्थ 
इससे पूर्व किसी अन्य छेखकके द्वारा नहीं लिखा गया । भारतके विश्वविद्या- 
लयोंमें ज्यों ज्यों भारतीय दर्शन और धर्मंसम्बन्धी विचारोंके प्रति प्रभिरुचि 
बढ रही हैं, त्यों त्यों दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्रादीन विचारोंको 
प्रकाशर्म लानेवाली नई पुस्तकोंके प्रकाशनकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 
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रहे हें। भ्राज बोौद्धघमं जो भारतवर्षमें इस समय छप्तप्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उद्बोधित हो रही है, उसका हेतु यह जागृति-वेला ही हूँ। परन्तु 
जैन धमं जो सोभाग्यसे भारतका एक जीवित धर्म है, के प्रति जो झुकाव 
होना चाहिए, नहीं प्रतीत होता । 
यह सोभाग्यकी बात है कि जैन समाजने प्रागमों तथा यूक्तिपुर्ण उच्चकोटिके 
अन्यान्य भ्रन्थोंम निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता और 
उपयोगिता अनुभवकी हैं । फलत: बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें। प्राचीन 
आगम पुरानी अधंमागधी भाषामें जो इस समय सर्वथा श्रप्रचलित है, लिखे 
हुए हें। विशेषज्ञ इन्हें समझ सके, इसके लिए संस्कृत-टीकाएँ और अनुवाद 
उपलब्ध हें। परन्तु उनका शाब्दिक गठन ऐसा हैँ और उनमें वर्णित दाशं- 
निक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोंसे इस प्रकार गुम्फित हें कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ निकालनेमें कठिनाई 
अनुभव करता है । भूतकालमें जन-दाशंनिकोंने इस कठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होंने, विशुद्ध दर्शनके विद्यार्थी लाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोटि 
के पाठय-पग्रन्थोंका प्रशयन किया। परन्तु इन लेखकोंकी रचना-पद्धति व 
शेली उस यूगकी आवश्यकताओंके अनुकूल थी, जिसमें उन्होंने लिख। । वे (ग्रन्थ) 
उन्हीं विद्याथियोंके लिए थे, जो प्रपना ग्रविभाजित और प्रटल---सम्पूर्ण ध्यान 
द्ट्स विषय ( दर्शन ) की ओर छगा सकते थे। यदि स्पष्ट कहा जाय तो कहना 
होगा--आजमके विद्वान्‌ इन्हें भ्रत्यधिक कठिन, विस्तृत और भारी अनुभव करते 
हैं । अतः अब यह झ्रावरयक है कि हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयके विद्या- 
थियोंको जैन विचारोंका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचारोंका 
ज्ञान भ्रपूणं, अपरययाप्त और सन्दिग्ध-रहेगा। , 
सौभाग्यसे यह अन्त विश्वास कि जैनधर्म बौद्धधमंका ही अंग है, दूर हो 
गया है--एतदर्थ हम भारतीय भौर पादचात्य विद्वानोंकी उन उन एतद्विषयक 
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भूतकालीन इंतियोंके आभारी हैं। परन्तु यह मासना होगा कि बौद्धधर्म भर 
ब्राह्म ण-संस्कृतिके कुछ एक सुप्रत्षिद्ध विद्वान भी कभी कभी जन दर्शन और 
जेन धमंकी मौलिकताके विषयमें शोचनीय अज्ञता और प्रव्यवलत्यथित-विचा रपुर्णं 
भनगंल बातें कह डालते हें। वे विद्यार्थी भी जो अपने विश्व-विद्यालयके 
पाठ्यक्रमके एक भागके रूपमें भारतीय द्शनके मूल ग्रन्थोंका भ्रध्यपन करते 
हैं, जैन दर्शनके मौलिक ग्रन्थोंके समभनेमें जो साहस भौर उत्साह भपेक्षित है, 
उससे रहित पाये.जाते हें। इसका कारण हँ--विश्वस्त और सबवोगपूर्ण 
पाठ्य-प्रन्थोंका अभाव । 

जब मेने आाचायंश्रीके अनुग्रहसे मुनि श्रीनथमलूजीके साथ जैन-सिद्धान्त- 
दोपिकाकी पाण्डुलिपिका भ्रध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
में हषं-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कष्टप्रद अभावको पूरा करेगी । 
मेने अनुभव किया कि इस क्ृतिमें मेरी बहुत-सी शंकाओं शभ्ौर अस्पष्टताओं 
का स्वतः भ्रति स्पष्टताके साथ समाधान हो गया है । यदि पद-पद पर गरुका 
पथ-दर्शन न मिले तो एक आधुनिक मस्तिष्कके लिए जैन दर्शनके अन्य ग्रंथों 
के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योंको समझना 
दुःशक्य है । परन्तु एक प्रारस्भिक पाठच्-ग्रन्थके रूपसें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे मौलिक रहस्योंके विषयमें एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान 
पा सकेगा। मेंने विनम्न निवेदन किया कि शीकघ्रातिशीघत्र इस पुस्तकका 
प्रकाइन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विद्व-विद्यालयोंमें पाठ्य-पुस्तक 
बनाई जा सके । में एतत्सम्बन्द अधिकारियोंको विश्वासके साथ कह सकता 
हैं कि इस एक पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शनका मौलिक 
ज्ञान अत्यधिक सरलताके ,साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञान पुणंतया 
विदवस्त एवं सही होगा। का ' 

प्रथम भौर द्वितीय प्रकाशमें जेन दर्शनके जड़, चेतन इन दोनों विभागोंका 
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तत्सम्बन्धी भ्रन्यान्य तथयोंके साथ परिपूर्ण वर्णन है। ततीय प्रकाशमें इन्हीं 
का समृचित विस्तार है। चतुर्थ प्रकाशम कर्मोंके रहस्यका भोर उनका 
जीवोंके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन किया गया है। 
जन दर्शनके कमंवादकों समझना श्रत्यधिक कठिन हूँ क्योंकि कमंके मौलिक 
स्वरूप और जीवों पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्में भारतके अन्य दर्शनोंके साथ 
इसकी समानता नहीं के बराबर है और इसकी ( ज॑न-कमंवा दकी ) अपनी निजी 
विशेषता है । में इस पुस्तकका भ्रत्यधिक ऋणी हूँ, जिसके पढ़नेसे मेरी समझ 
परिमाजित हुई और मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अबतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नहीं कर सका । पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समभरमें 
मुक्ति पर जो कर्म-पुद्गलोंके बन्धनसे छुटकारा पानेमें निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाश डाला गया हँ, वह अनुपमेय हैं। इसमें प्रासंगिक रूपसे गुण- 
स्थानों--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोंका भी विवेचन है, जो पूर्ण रूपसे 
अष्टम प्रकाशमें वणित हें। ज॑न-प्राचार-शास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमें 
ही पूर्ण उल्लेख है । षष्ठ और सप्तम प्रकाशर्मं महाव्र॒तोंकी विवेचना है। 
ये ( दोनों प्रकाश ) धर्म और आचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यों, जिनका 
आधुनिक समाज-सुधा रकों तथा विष्व-प्रेम-प्रवत्त व्यक्तियोंके लिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे अति विलक्षण हूं। भ्रष्टम प्रकाशमें गुणस्थान, 
जिनको समभना एक चिन्तन-परायण ओर अध्यवसायो विद्यार्थीके लिए भी 
-दुरूह है, वणित हें । इस विषयके परिपूर्णा ज्ञानके लिए जेन कमंवादके 
बृहत्काय मूल-ग्रन्थोंको पढ़ना अपेक्षित होता है । परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जटिल हैँ और इन ग्रन्थोंम इसका वर्णन इतना विस्ती णोें, लम्बा भौर शाखा- 
प्रशाखामय हे कि विद्यार्थीके लिए यह बहुत संभव हूँ कि वह वृ॒क्षोंमें उलन्न 
वनको भूल जाय--शाखा-प्रंशाश्षाश्रोंमं पड़ मूलसे दूर चलछ। जाय। जैन 
दर्शनके .एक निष्पक्ष विद्यार्थीके नाते में यह मानता हैं कि इस जटिल विषय 
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पर थोड़ेसे सूत्रों और संक्षिप्त वृत्तिसे जेसा कि दीपिकामें है, इतने स्पष्ट और 
सरलतासे समझमें झाने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नह्टीं थी। नवम 
प्रकाशमें प्रमाण, नय और निक्षेपोंका, जो ज॑न दाशंनिक परंपराके विशिष्ट 
अंग हें, विवेचन हे । स्पष्ट और बिशद विचारोंका प्रश्न श्रब योरपके लोगों 
का भी ध्यान आकर्षित करने छगा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा 
है कि इस विषयमें भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ। विभिन्न दृष्टिकोणों, 
मानसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वातावरण और जाति- 
परम्परा-उद्भूत भाव-रंगोंसे श्रगुरओ्जित होती हे, का तकंपूर्णा विदलेषण 
एक व्यापक रुचिका प्रइन हें। यह महान्‌ हर्ष भ्रौर सन्‍्तोषका विषय है कि 
इसमें ( दीपिका ) इस प्रश्नका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया हूं, 
जो जैन दर्शंनकी अपनी विशेषता है। न्यायतः यह दावा किया जा सकता 
है कि यह ज॑न नंयायिकोंकी सम्पूर्णत: एक निजी देन दे । यह खेंदका विषय 
है कि अन्य किसी दर्शनमें इस प्रकारके सूक्ष्म ताकिक विषयोंका परिपूरं अनु- 
शीलन महीं किया गया । 

हिन्दी अनुवादके विषयमें एक छब्द--यह भावानवाद है भौर उन 
सिद्धांतों पर जिन्हें समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थीके लि दुष्कर है, प्रकाश 
डालता है । अनवादकी शली ऐसी है कि नगण्य हिन्दी जाननेव/ला भी संस्कृत- 
विद्वान्‌ इसे समक सकता हैं। यह झरावश्यक है कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका 
अंग्रेजीमें अनुवाद श्रौर व्याख्या हो ताकि यह थोरप और अ्रमेरिकारमें व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० नथमल टांटिया एम० ए० डी० लिटू--जो जैन-दर्शंन, 
धर्म व न्यायके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्वान्‌ हें---के सहयोगसे मुझे इस साहस- 
साध्य कायम अच्छी सफलता मिली है । 


डॉ० सातकोड़ी मुकर्जी, एम.ए.पी-एच-डी _ 
... आशुतोष प्रोफेसर ... . 
तथा अध्यक्ष--सेंस्कृत-बि भ्रा गे. 


'कलछकत्ता विश्वविद्यालय ., 


भूमिका ( संस्कृत ) 


प्रस्तुतग्रन्थरत्नस्थाभिधानमस्ति श्रीजेनसिद्धान्दीपिका । विलसत्ति 
कृतिरियं परमाहंतमतप्रभावकदाशेनिकमधंन्यताकिकशि रोरत्नसिद्धान्तर हस्य- 
वेदिश्वीमत्तुलसी रामाचायंवराणाम्‌ । श्रीमदाचायंवर्याणां प्रकाण्डपाण्डित्यस्य 
परिचय दातुं नाहं स्पल्पचेता: कथमप्यधोश । तस्य परिचय तु दास्यति 
स्वयमेत्र शास्त्रशरी रपरामशोॉड5पि सुतरामध्ययन रसिके भ्य: । 

किडज्च न व्‌ स्वतन्त्र विचाराभिव्यञ्जनमिव सर्वंवेदिनां विचारप्रतिनिधित्व॑ 
सुकरम । तत्राधिवसति सुमहदुत्तरदायित्वम्‌ । 

ग्रन्थनिर्माणप्रयोजनं खल जनसिद्धान्तनिरूपिततत्त्वप्रकाशेन नानाविश्व- 
वरतिरहस्योद्घाटनपुरस्स रमन केषामिन्द्रियाती तविषयाणां निर्णयीकरणं श्रृंखला- 
बद्धरूपेण द्रव्यतत्त्वाचारविधेव्यंवस्थापनञझ्च । कि खल साम्प्रतं वज्ञानिकों- 
न्‍नतिचमत्कृते वेज्ञानिक्युगेउस्योपयोगित्वम ? किज्चानेन जीवनस्य सम्बन्धो 
येव जनाइचक्ष्‌रगोच र॒पदाथंप्रपञ्चजटिलेडस्मिनू गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्ट पादमप्युच्चालयेयु: ? 

जडप्रधानस्थाधुनिकयुगस्य एतादुशा विचारप्रवाहा: स्फूटमेकाणंवी भूता 
विलोक्यन्ते । परञ्च विचारपेशलूया मनीषया निनिमेषं नयनपुटमनसन्धाय 
साक्षरा: क्षणं निरीक्षेरंस्तदानीं किमेतादृशान्‌ फल्गृप्रायान्‌ प्रश्नान्‌ू सरसरसना- 
प्राड्णे प्रीणयेय: ? नहि, कदापि नहि। 

हन्त, जडपदार्थानामेकाधिकारे5म्‌ष्मिन्‌ युगे समृज्जीवेय्रेतादुश अनयु- 
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क्तयस्तत्रापि नहि बेचित्री । तथापि सूक्ष्मदृशां परममिदमस्ति कतंव्यं यच्च 
तेइ्तीन्द्रियानपि विषयान्‌ बुद्धिविषयीक्‌र्यं:। यद्यपि विज्ञानबलेन निर्भमितय॑न्त्रा- 
दिभि: शरोरस्यान्तगंतान्‌ गृणदोषान्‌ परीक्षन्ते प्रत्यद्भुते: प्रयोग: शरीरस्य 
चिकित्सा विदधते । मृत्युसमयं जायमाना दोषा निर्णीयन्ते तथापि किमेतेषां 
प्रस्तुतशास्त्रकलेव रान्तवंतिनां प्रश्नानां समूचितो निर्रायः क्वापि साम्प्रतिक- 
विज्ञानशास्त्र समुपलभ्यते। यच्चकिमात्मत: स्वरूपम, कश्चानुभवति, 
कस्मिन्‌ समय चेतन्यशक्तियुक्त आत्मा गर्भ भायाति, कृत आयाति, मत्यु- 
समये शरोरं विहाय क्व ब्रजति, शरीरं विहाय ऊ़थं पुनः: शरोरी भवति, 
एकस्य वपुषः परित्यागे द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान्‌ समय: प्रसजति, 
कथमात्मा शरोरं निर्माति कथ्थं च चंतनाशक्तिसमन्वित आत्मा जड़े: शरोरा- 
दिभि: सम्बध्नाति, कथमनकूलापि स्थितिविपयेति, कथज्चविपरीतापि 
भवत्यनुकूछा, कथञडच केचन सुखंकरस।:, कथड्च केचन संकलेशशताकुला 
इत्यादि | 

वस्तुवत््या न विज्ञानमपि दर्शानपरिधे: पृथर्भूतमपितु तदन्तगंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्य लक्ष्य बहिमुंखमेवाभवद येन तदस्ति 
चेतन परीक्षणोदासीनभूमि: । केवल जडपदाथ्थंपरीक्षण तदुन्नतावेव च चकास्ति 
जागरूकमित्यवास्य काणत्वम्‌ । 

दाशंनिकानां पुनर्लक्ष्यं सर्वषामपि जडचेतनानां भावानां स्वरूपनिद्दिचती- 
करण मोक्षप्राप्तिदव । दर्शंनस्यायमेव सम्बन्धो जीवनेन सह सुतरां समुन्नेय:। 
यदिदं जीवनर हस्यमा विर्भाववति---जडचेतनयो: सम्बन्ध दर्शयति -- अती निद्रिय- 
मप्यात्मानं चंतन्यलक्षणेन' जडपदार्थात्पृथक्क रोति, व्यवस्थावेषध्यं, नरपदइ्वा दि- 
रूपं, स्वास्थ॒यवंषम्यं, ज्ञानवेषम्यमायुवेषम्यमंद्वयंवेषम्यअचेति सर्वेषामपि 
वेषम्यानामपतनिषद्भूतं काररां प्रकटीकरोतिजडपदार्थानामप्यद्भुतकाय्यंकतु त्व॑ 
प्रादुष्कूकते । जडेत सहात्मनो विसम्बन्धस्थ प्रक्रियामुपदिशतीत्यादि । न खलु 


[ग।] 
दर्शनाध्यययनम॒न्तरा उक्‍ता उकतसमाना वा अपरेडपि ग्रन्थय: सरला भवन्ति । 
दर्शनमेव कमेतादुशं वस्तु विद्यते येनादृष्टा अधि पदार्था: सम्यक्‌ परिच्छिद्यन्ते । 
दर्शनं खल तदेव येनादुष्टं सत्यं दृश्यते साक्षात्क्रियते वा । 

यावन्नैषोडपि निर्णय: स्थादहं को5ईस्मि---कत भ्रागतो$स्मि क्व ब्रजिस्यामि 
तावत्‌ कथं स॒ पुरुषों निर्णयेत्‌ स्वजीवनस्योचितं पन्‍्यानम्‌ । कथञ्चायतिहिताय 
यतेत । कियत प्रलम्ब॑ भविष्यत्‌ ? किमु वर्तमानजीवनमात्रमेव ? ततो5पि 
पुरा पुनर्जन्मरूपं वा ? यदि प्राचीन एवं पक्ष: समीचीनस्तदानी न नामात्म- 
विकासप्रइनो5पि महीयान्‌ | - यदि पुनरुदीचीन: पीनस्तदा पौदूगलिकसुख- 
पिपासां व्यूदास्य यथावकाशमात्मशुद्धूयर्थ प्रयत्नकरणमपि स्यान्नितान्तमावश्य- 
कम्‌ । न केवल पर्याप्नोति भौतिकसुखसम द्विरेवेति । एतदनसारेणव सामा- 
जिकी राजनतिकी व्यवस्था प्रवर्तत। अतएव दरशंनाध्ययनमधिकरोति 
निःशेषानपि दुक्‍कोणान्‌ । 

न च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मं रहस्यमधिजिगमिषवो5पि सहसंव तत्रा- 
विदितादशयस रणौ दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टु प्रभविष्णव:। स्यात्तेषामपेक्षणी य: 
पथप्रकाशी प्रदीप इव सज्ज्ञानज्योतिज्वेलित: करिचद्‌ ग्रन्थ:। सन्त्यनेके5पि 
तादुशा ग्रन्था: परन्तु केचनातिकठिना: केचिद्‌ विशालकलेवरा: केचिद्‌ द्वव्य- 
निर्णायका: केचन तत्त्वविवेचनपरा: केचिच्च तत्राचाररहस्योदबोधका:। न 
खल्वत एवं सौकर्य॑ संपद्यतेडध्ययनरसिकानाम्‌ । नाहूं केवर्ल गुरुभक्त्येकर सिक- 
तयैव, अपितु यथार्थ मुल्लिखामि “श्रीजेनसिद्धान्त दोपिका” सिद्धान्ततत्त्वे 
प्रविविक्षूणां तुलनातिरेको निधिरिति। 

तनुकायतनेः्प्यमुष्मिन्‌ शास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्युपयोगिनों विषया:। 
नवप्रकाशपरिच्छिप्नो<्यं ग्रन्थ: । तत्र क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक:, क्वच्त्तत्त्वमंमांसा, 
क्वाजित्पुनराचाररहस्थाविर्भावनम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणात्रि कति- 
चित्प्रकरणानि ताकिकपद्धत्या संकलितानि पुराष्युपलभ्यन्ते, तथाषि प्रस्तुत- 
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ग्रन्‍्थे सिद्धान्तविदितयोदंयादानयोरुपपत्तिपुवंक॑ यथावस्थितस्वरूपभिमण्डन- 
मस्तीति नवीनो5्य विकासो दहांनशास्त्रेषु । तत्त्वपरिकररूपेण प्राप्यते सुख- 
दुःखादीनामविसम्यक्‌ परिच्छित्ति, नासादतेध्यावधि केषुचिदपि शास्त्रेष्वीदक 
स्पष्टतमी निवेश: । 
भाषासा रल्य॑ पाठसांक्षेप्यअज्चास्य सबंतः प्रधानं रक्ष्म्म्‌॥। तत एवेति 
निश्चितिपूवंकम भिधातुं शकक्‍्यते--अयं हि विदृुषां वौदग्धीविषयीभवन्नपि 
शक्षाणामाप परमोपयोगीति तत्त्वम । 
--मुनि: नथमलः 


भूमिका ( हिन्दी ) 


जो ग्रन्थ आपके हाथोंम हे, इसका नाम हँँ 'जैनसिद्धान्त दीपिका'। यह 
दाशंनिकमूर्धन्य आचाय॑ श्री तुलसीकी कृति हे । आचायंवरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेमें में असमर्थ हूं, यह माननेमें मुझे तनिक भी संकोच नहीं 
होता। में उसका परिचय देनेकी चेष्टा भी क्‍यों करूं । प्रस्तुत पुस्तकका 
मन्थन करके झ्राप अपने आप उसे पालेंगे । 

यह सब जानते हैँ कि अपने स्वतन्त्र विचारोंकी अभिव्यञ्जना जितनी 
सहज होतो है, उतना सहज दूसरेके विचारोंका प्रतिनिधित्व करना नहीं होता ; 
क्योंकि उसमें बहुत बडा उत्त रदायित्व होता हें । आचायंवरने बीतरागवाणी 
का कौद्यलके साथ प्रतिनिधित्व किया हैँ, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 
सकेंगे । | 

जनसूत्रोंम निरूषित किए हुए तत्त्वोंके द्वारा विश्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, अनेक अतीन्द्रिय विषयोंका लिर्णय करना और श्रृंखलाबद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्त्व एवं झ्राचा रकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचना के प्रयोजन हे । 

यह युग वेज्ञानिक विकसके चमत्कारोंका यूग हूं, इसमें प्रस्तुत ग्रन्थकी 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रश्न हें । जीवनसे इसका क्या सम्बन्ध हूँ, 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटवोीमें आवें । 

भोतिकप्रधान युगके ये शाइवत विचार हैं । किन्तु कुछ ध्यानपू्वंक देखा 
जाय, मनन किया जाय तो इन प्रदनोंकी व्यर्थंता अपने श्राप सामने आ जाती 
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है । हमें आइचयेके साथ यह तथय स्वीकार करना पडता हूँ कि जडवादी 
युगमें ऐसे प्रइन उठें--इसमें कोई विशेष बात नहीं परन्तु जो सुक्ष्मद्ष्टिवाले 
हें, उनका यह कत्तंव्य हूँ कि वे ब्रतीन्द्रिय पदार्थोकी जानकारी प्राप्त करें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोंसे शरीरके गृणदोषोंकी परीक्षा की 
जाती है, भ्राश्वयंजनक उपायोंसे शारीरिक चिकित्सा होती है, मृत्युके समय 
होने वाले दोषोंका निर्णय भांति-भांति किया जाता है, फिर भी क्‍या प्रस्तुत 
ग्रन्थके अन्तर्गत प्रशनोंका समुचित समाधान वतंमान विज्ञान-शास्त्रसे हो 
सकता है ! 

श्रात्माका स्वरूप क्या हूँ ? भ्रनुभव किसे होता हैँ ? चेतन्य शक्तियुक्त 
आत्मा गर्भ में कब श्राती है ? कहांसे आती है ? मत्यके समय शरीर छोडकर 
कहां जाती है ? एक शरीरको छोडकर पुन: दूसरा शरीर क्‍यों और कैसे 
धारण करती है ? एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर पाने तक कितना काल 
लगता है ? आत्मा दरीरका निर्माण कसे करती है ? चेतन्य शक्तिवाली 
आत्माका जड दरीरके साथ कंसे सम्बन्ध हो सकता हे ? अनुकूल स्थिति 
प्रतिकूल भौर प्रतिकूल स्थिति अनुकूल बनती है, इसका कया दहेतु है ? कई 
व्यक्ति सुखी हें, कई दुःखी हें, यह क्‍यों ? इत्यादि अनेकों जोवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रदन हें, जिनका विज्ञानके द्वारा हमें कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं 
मिलता । इसलिए कोई भी विचारक व्यक्ति यह माननेको त॑यार नहीं हो 
सकता कि वैज्ञानिक युगर्में दार्शनिक ग्रन्थों एवं उनकी पदार्थ-विवेचना की 
उपयोगिता. नहीं हैँ। जीवनकी बाहरी कठिनाइयां मिटानेमें विज्ञानका 
उपयोग हो सकता है, किन्तु जीवनकी आन्तरिक समस्याप्रोंको सुलझानेके 
लिए दर्शन ही एकमात्र उपाय है । 

वस्लुवृत््या विशान भी दर्शनका एक अंग हूँ किन्तु समयके प्रभावसे 
विज्ञानका लक्ष्य बहिमुंख हो गया, वह प्रात्मअन्वेषणकी ओरसे उदासीन हू । 
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केवल जड पदार्थोकी गवेषणा भ्ौर उनकी उननतिमें लगा हुश्रा है। दाशश॑- 
निकोंका लक्ष्य हुँ--जड और चेतन दोनोंका स्वरूप निश्चय करना और सत्य- 
ज्ञानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दर्शनके द्वारा जीवन- 
रहस्योंका प्रकाशन होता हे, जड॒ और चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड 
और चेतनका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पत्ता चलता हैँ । 

कोई प्राणी मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वषम्य है । को ई सुखी 
है, कोई दुःखो, यह स्वास्थय-वेषम्य हैँ । एक विद्वान हैँ, दूसरा निरक्षर 
भट्टारक, यह ज्ञान-वंषम्य हें । एक किशोर ही नहीं हो पाता--पहले ही चल 
बसता हे, दूसरा अस्सी वर्षका बुड्ढा हो जाता हें, यह आयु-वंषम्य हैँ । एक 
लाखों-करोड़ों व्यक्तियों पर शासन करता हें, दूसरा जन-जनका मंहताज हैं, 
एक धनी है, दूसरा गरीब है, यह एऐश्वर्य-वेंषम्य है। इन सब विषमताओंके 
कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चलता है। जड़ पदार्थंकी अद्भुत कायें- 
कत्‌ त्व-शक्तिका बोध होता है और अन्तिम लक्ष्य---जड पदा्थंसे आत्माका 
विसम्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तकि साधनका भान होता हैं । उक्त 
समस्‍यायें श्रौर एसी ही भश्रन्य गुत्थियां भी दर्शनका भ्रध्ययन किये बिना सुलभ 
नहीं सकतीं । दशन ही एक ऐसा साधन हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता है । दहंभका अथे भी यही हैँ कि जिसके द्वारा 
अदृष्ट सत्यका दशन हो--साक्षात्कार हो । 

जबतक यह निरणांय नहीं होता है कि “में कौन हूं, कहांसे भ्राया हुं और 
कहां जाऊंगा”, तबतक कोई मनृष्य कंसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे भौर 
कंसे भविष्यका प्रबन्ध करे ? भविष्य कितना बड़ा हूँ ? वर्तमान जीवनसे परे 
आगे कुछ भी नहीं हूँ ? क्‍या पुनर्जेन्‍्म होता हैं ? यदि जीवन वर्तंमान-जी वनकी 
परिधिसे श्रागे नहीं चलत!, तब तो आत्म विकासका प्रश्न कोई महत्त्व नहीं 
रखता और यदि पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता हैँ तो पौद्गलिक सुखको प्यास 
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को शान्त कर यथावकाश आत्म-शुद्धिके लिए यत्न करना भी नितानत आव- 
इयक हो जाता है । 
 श्रास्तिकके लिए केवल भौतिक सुख सुविध।ओंको पा लेना ही पर्याप्त 
नहीं होता । उसका सामाजिक और राजतंतिक ढांचा भी उसीं आत्म-अम- 
रत्वके दुष्टिकोगसे होता हूँ । तात्पर्य यह कि पुनर्जन्ममें विश्वास करनेवाला 
ऐहिक जीवनके लिए अनर्थ-हिसा, विलासिता आदि दुष्प्रवृत्तियोंमें प्रासकत 
नहीं होत।। वह कमसे कम हिसा ओर अल्पपरिग्रहसे श्रपता जीवन-निर्वाह 
कर लेता हैं। भ्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक शौर राजनैतिक 
प्रणालीमें अर्थंशालपता और पर-शोषण नद्वों होता। प्रत्येक सदव्यवस्थाके 
पीछे एक दश्शन होता हैँ इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्येक दृष्टिको णसे 
ग्रावश्यक होता हैं । 
बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोंके सूक्ष्म रहस्योंका अवगाहन करना चाहते 
हें फिर भी उपयुक्त साधनोंके प्रभावम दंत जंसे जटिल विषयमें वे प्रवेश 
नहीं पा सकते । उन्हें एक ऐसे ग्रन्थकी श्रावश्यकता होती है, जो दीपककी 
तरह उनका पथ-प्रदर्शन करे। दाशंनिक प्रन्थोंकी कोई कमी नहीं। श्रनेकों 
ग्रन्थ आकरकी भांति दिव्य मणियोंसे भरे-पड़े हें । फिर भी दर्शनके ग्रध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नहीं होती । कारण कि कई ग्रन्थ अति जटिल भाषामें 
लिखे गये हें तो कई अति विशाल हैं। कइयों6ं द्रव्यकी व्याख्या की गई हूं 
तो कद्दयोंमें केवल तत्त्व-विवेचना हैं भौर कइ्टयोंमें सिफे आचार-धम्म का 
निरूपण किया गया हैँ । इससे जन-साधारणको बड़ी कठिनाई होती हूँ । दर्शन- 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पडता है। इस परिस्थितिमें “श्री 
जनसिद्धान्त-दी पिका” एक अमृल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवल 
श्रद्धापरक वाणी नहीं अपितु यथार्थ वाणी हूँ । 
इस ग्रन्यथका कलेवर छोटा है, फिर भी इसमें प्राय: ज॑ंनवाइमयके द्रव्य, 
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तत्व और आचारके विषयोंका निरूपण हूं। ग्रन्थका कलेवर नौ परिच्छंदोंमे 
बंता हुआ है। उनमें द्रव्य, तत्वतऔर आचारको बड़े कौशलसे स्पर्श किया 
गया है । यद्यपि आचार पर प्रकाश डालनेवाले और तकंकी कसौटो पर कसे 
हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हें, फिर भी सिद्धान्त-विश्रुत दया-दानकी 
युक्तिपुवंक सूक्ष्म विवेचना जंसी प्रस्तुत ग्रन्थमें हुई हूँ, वेसी अन्य किसी दाईं- 
निक ग्रन्थमें नहीं हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखें तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-परिकर रूपमें सुख-दु:ःख श्रादिकी भी परि- 
भाषाएं श्राच।योने लिखीं परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नहीं हुआ | 

इसकी भाषा सरल हूँ, पाठ भी थोडा है । ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 
इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगिताको ध्यानमें रख कर हुई हूं । थोड़ेमे 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोंके लिए जितनी मूल्यवान्‌ है. 
नव विद्याथियोंके लिए उतनी ही उपयोगी हे । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ “मुनि नथमर् 
सं० २००२, 


७ प्रकाशकीय--- 


चिर कोलसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको भ्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
हैं । आदश्श-साहित्य-संघकी स्थापना, जिस पवित्र लक्ष्यों लेकर हुई ; उसमें 
बह-कहां तक प्रगतिशील हुग्ना, इसका निर्णय करना हमारा कायं नहीं, परन्तु 
इस महत्वपूर्ण वृहद्‌ ग्रन्थका प्रकाशन इस बातका संकेत हैँ कि हम अपने 
लक्ष्यके प्रति सतत जागरूक हूं 

जन-सिद्धान्त-दीपिका श्राचायं श्री तुलसीकी भारतीय वाइुमय और 
दर्शनको श्रमर देन ह। इस ग्रन्थरत्नके द्वारा मात्र जेन दर्शनका आन्तरिक 
हृदय ही समक्ष नहीं आता वरन्‌ भारतीय दशशंनमें जेंन दर्शन कितना गहन, 
उदात्त एवं विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रगट होता है । वर्तमान भौतिक 
युगमें मानव जीवनको श्रेयस्‌की ओर ले जानकी प्रेरणा देना तथा दर्शन जैसे 
गहन विषय पर ग्रन्थकी रचना करना सचम्‌च जगतके प्रवाहको दूसरी धारा 
की ओर प्रवाहित करना हें। ग्रन्थके महत्त्व और उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रिसद्ध दाशंनिक एवं विचारक आशुतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--संस्क्ृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला है । हम डाक्टर साहबको धन्यवाद 
दिये बिना नंहीं रह सऊते जिन्होंने भ्रपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावता लिखकर 
ग्राचायं श्रीके प्रति श्रद्धांजलि अपित की । पाठक उससे तथा आगत सम्मति- 
योसे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्त्वको जान सकेंगे । 

हम आशा करते हैँ कि यह ग्रन्थ जैन दर्शनके विद्यार्थियों, चिन्तकों तथा 
विचारकोंके लिए एक अमलय उपहार सिद्ध होगा । 


-- प्रकाशन मंत्री 


(५) 
(2) 
जन-सिद्धान्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण-माला' का पांचवां पुष्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल और सुबोध भाषामें तत्त्व-शञानके सॉथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना है । जिसके सुश्युद्धुलित प्रकाशनमें चुरू (राजस्थान) के अनन्य सोहित्य- 
प्रेमी श्री हनृूतमलजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालजीकी स्मृतिममें 
नेतिक सहयीोगके साथ आशिक योग देकर अपनी सांस्कतिकव साहित्यिक 


सुरुचिका परिचय दिया है, - जो सबके लिए अनुकरणीय हैँ। हम 'आदर्शं- 


साहित्य-संघकी ओरसे सादर आझ्राभार प्रकट करते हें । 
“-अ्रकाशन मन्‍्त्री 


आचाये श्री तुलसी 


जीवनके दो पहल होते हैँं---अआचार और विचार । विचारसे जीवन-पथ 
का निश्चय होता हैँ और आचारसे जीवन-शोधन होता हैं। आाचाय॑श्री 
तुलसीके ये दोनों श्रध्यात्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित हें। आप 
बाल-जी वनसे ही विरवितमें रहे श्लौर ग्यारह वर्षकी भवस्थामें परम पूजनीय 
आचाय॑ श्री कालगणीके शिष्य बने । श्रापने अपने विवेक, विनय और 
काययंजा शक्तिके द्वारा अत्यल्प समयमे ही कालगणीका ध्यान अपनी श्रोर 
खींच लिया + आप सोऊरूह वर्षकी अवस्थार्म अध्ययनके साथ-साथ साधुओंका 
अध्या पन-कार्य करने लगे । आपने अध्ययन-कालमें करीब बीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये । बाईस वर्यकी अवस्थामें आपने तेरापन्थ संघका एकतन्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाला और आप संघकी बहुमुखी उन्नति करनेमें संलग्न हो गये । 
झापने साधू-साध्वियोंकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवतंन छा दिया । 

यों तो तेरापन्थके प्रथम आवचाय॑ भिक्ष॒स्वामीने आगम सिद्धान्तोंको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नहीं किया । उनकी युक्‍्तिपूर्ण विवेचना इॉली ने 
तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे अच्छे ताकिककी कृति 
हो सकती हूँ । वे नियमित प्रणालीके भ्रनूसार दशंनशास्त्री या तकंशास्त्री 
नहीं थे। फिर भी अपनी सुक्ष्म-दुष्टि और लक्ष्य तक पहुंचनेबाली प्रतिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिको बढानेवाले महामनीषी । श्रापके उबर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड डाला कि संस्कृत या अमुक-अमुक विदिष्ट 
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भाषा अथवा अमुक-अमुक विशिष्ट ग्रन्धोंकों पढ़े विना कोई भी ताकिक या 
दाशंनिक नहीं बन सकता। आपने सीधी-सादो मारवाडीमें--बोलचालकी 
भाषाम सिर्फ आगमिक ग्रन्थोंके मन्थनस्वरूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रक्‍खा, 
वह नि:सन्देह दाश निकोंके लिए अमूल्य देन है । झ्ााचाय॑ भिक्ष॒ुका यह दृष्टि 
कोण कभी नहीं रहा कि श्रन्य दाशंनिक ग्रन्धथोंका भ्रध्यपन, मनन व चिन्तन 
न किय। जाय । फिर भी तेरापन्थक्री बहिरंग समस्‍यायें या परिस्थितियां 
कुछ एसी रहीं कि जिनके कारण अन्य दर्शन-पग्रन्थोंका सतत प्रवाहके रूपमें 
परिशीलन (सुलभ नहीं रहा । 

हमारे चतुर्थ आचाय॑ श्री जयाचायेने आचाय॑ भिक्ष्‌के विचारोंके साथ 
प्रन्य दार्शनिक विचारोंके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश 
उसका प्रवाह रुक गया । समयकी गति-विधि और परिस्थितियोंकी अनु- 
कूलता देख, आचाये श्री काल्गणीन पुन: उस ओर ध्यान दिया और उस 
निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनका काये अपने उत्तराधिकारी झ्राचाये तुलसींको 
सौंपा । उसमें आपकी कशाग्रीयता निखर उठी। साधु-संघर्मों दाशंनिक 
विचारोंका अविरल स्रोत बह चला। तेरापन्थके इतिहासमें यह श्रेय 
आपको प्राप्त होगा । 

ग्ापने साहित्यिक क्षेत्रमं भी संघको अग्रसर करनेके लिए अथक परिश्रम 
किया है । साहित्य-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, समस्या-पूति-सम्मेलन, निबन्ध 
प्रतियोगिता, संस्कृत-भाषण-प्रतियोगिता ग्रादि २ उत्साहवर्धेक प्रवृत्तियोंसे 
जो प्रेरणा मिली हे, वह चिर अभिनन्दनीय दे । 

ग्रापकी स्वतोम्ख प्रतिभा और अनन्त हल्लालसाने किसी विषय पर 
सन्तुष्टिका अनुभव नहीं किया, यही संघके अ्रभ्युदयका श्रेयस्‌ चिह्न आपके 
श्रेयसका हेतु बना । 

काल-यशो-विलास आपकी लेखनीका एक महान्‌ चमत्कार है। राज- 
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स्थानीम इतना उत्कृष्ट और इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवत: आज 
तक नहीं लिखा गया हूं । आपकी अन्य रचनाएं, गी ति-सन्दोह , शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी और हिन्दीके साहित्यकी मूल्यव। न्‌निधिहें। 

प्रस्तुत ग्रन्थ आपकी आगमसार संग्रहात्मक कृति हैं । इसका संग्रह, 
प्रतिपादनश ली, उपयोगिता पाठकोंके सन्मुख हैं। अधिक कहनेकी कोई 
आवद्यकता नहीं । 

आपकी दूसरी संस्कृतमें रचना हूँ 'श्री भिक्ष्‌-न्याय-कर्णिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह लूघु कलेवर हँ। दीपिकामों मुख्य प्रतिपाद्य विषय जैन 
आगम हूँ और कणिकार्म ज॑न-दशंन । यद्यपि आचायंवरने दोनों ग्रन्थ इस 
लिए बनाये हें कि आगम और दश्ंनमें विद्यार्थियोंका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दुसरोंके लिए भी कम उपयोगी नहीं हें । 

आपका शासन-काल संघका विकास युूग हुँ। प्रत्येक क्षेत्रमं उत्क्रान्ति 
हुई हैं । विद्या जीवनका मुख्य अंग हैं, इसलिए उसको कुछ विस्तृत चर्चा 
करना असंगत नहीं होगा । श्राचार-पक्ष की इससे उपेक्षा होती हैं, सो बात 
नहीं । आचार भी वसा बलवान्‌ अद्भ है जैसा कि विद्या। फिर भी “'पढम॑ 
नाणं तओ दया पहले ज्ञान और फिर आचार--यह आगम-वाणी प्रकाश- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हूं। आचार-कशलताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानसार तीन पाठ्यक्रम बने--'आाध्या- 
त्मिक दिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा भ्ौर जन-घमं-शिक्षा' । जिनका दो वर्षोसे 
साधुसंस्था और श्रावकवग्गर्में प्रयोग हो रहा हैं और काफी सफलता 
मिली हू । 

श्रापके नेतृत्वमें हिन्दी और संस्कृतका जन-जीवनको ऊंचा उठानेवाला 
साहित्य बड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा है। आशा है आगामी थोड़े 
वर्षोंम जंत वाहुमय' हिन्दी साहित्यका विराट वैभव होगा । 
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आपका शिक्षानराग व्यापकतासे ओत-प्रोत है । उसमें स्त्री-पुरुषका कोई 
भेद-भाव नहीं हैँ । झ्रापने साध्वी-शिक्षाको बहुत शीघ्रतासे भ्रागे बढाया है । 
आपके विद्योन्मुख प्रवचनोंसे रन्नी समाजको ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिली हू । 

श्रापकी प्रवृत्तियोंमें सर्वोदियकी--प्राणी मात्रके हितकी भावना रहती हैं । 
यही कारण हूँ कि आप जन-जागरणके प्रतीक हें। श्रणुत्नती-संघकी स्थापना 
वर्तमान यूगमें अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग हें। भौतिकवादके आवरणमें 
आच्छन्न संसार अध्यात्मवादको भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हूँ। वेसी 
स्थितिमें उसकी लो जलाना प्रौढ कत्‌ त्व-शक्तिका ही कार्य हो सकता हे । 

आप धामिक सम्प्रदायके आचाये हें, फिर भी सम्प्रदायवादके पोषक 
नहीं । आपकी इस ग्रसम्प्रदायिक वृक्तिके द्वारा अनेकों मान्य विचारक या 
विद्वान्‌ श्रापके प्रति मन्त्रमुग्ध बने हुए हें । 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विशिष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धाल बनाया हूं । 

सर्व-धमं-सदभावना और धाभिक सहिष्णुताके लिए भाप अन्‍्तदंन्द्व से 
मुक्त हैं। नवीनता झोर प्राचोनताकी समस्याको आपने इस प्रकार सुलूभाया' 
हँ कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नहीं चाहता । 
समस्या वहां उलझती हूँ, जहां नवीनता श्रौर प्राचीनताका मोह होता हूँ । 
आप इस स्थितिसे मुक्त हें। आपके मन्तव्यानूसार हमारी श्रद्धाका विषय 
प्रनचीनता या नवीनता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता ॥ 
जात-पांतके भेदसे मुक्त, आडम्बरशून्य ऊंच-नीचकी भावनासे दूर विशुद्ध 
श्राध्यात्मिक धमंके प्रसारके लिए आपने जो प्रग्नत्न किया है, वह सचमुच 
अ्रध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोंके लिए सनन्‍्तोषका विषय हूं। धार्भमिकोंको आपके 
विचार कितने मूल्यवान्‌ हें, जो धर्म सम्प्रदायोंकी एकताके बारेमें प्रगट किये 
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गये हैं । भाप एक महान्‌ साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेष्टाके 
रूपमें हमारे सामने आये हें । 

कठोर श्रम, संघनिर्देशन, कौदछ आदि २ आपकी अनेकों विशेषताएं 
हैं, जो वस्तुतः ही अनुकरणीय एवं विवेचनीय हें। पर में नहीं चाहता कि 
लोग यथार्थंको कुछ भी अथंवादका रूप दें। इसलिए में आचाय॑ तुलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशाल पृष्ठ कह कर अपनी लेखनीको 
विराम दूंगा । 

आपषाढ़ शुक्ला ११, रविवार, 


बि० संबत्‌ २००७ मुनि नथमल 
बहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


बस्तु-द्शन 
आस्तिक-दर्शनो की भित्ति-आत्मवाद 
“अनेक' व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहांसे आया हूं ? मेरा पुनर्जन्म 
होगा या नहीं ? में कौन हूं ? यहांसे फिर कहां जाऊंगा ? ” 
इस जिज्ञासासे दर्शानका जन्म होता हूँ । ध्मं---दर्शनकी मूल-भित्ति आत्मा 
है । यदि आत्मा है तो वह हे, नहीं तो नहीं । यहींसे श्रात्म-तत्व आस्तिकों 
का आत्मवाद बन जाता हे। वादकी स्थापनाके लिए दर्शन और उसकी 
सचाईके लिए धर्मका विस्तार होता हूँ । 
“अज्ञानी' क्‍या करेगा जबकि उसे श्रेय धौर प/पका ज्ञान भी नहीं होता 
इसलिए “पहले सत्यको जानो श्रोर बादमें उसे जीवनमें उतारो ।” 
भारतीय दाशंनिक पाश्चात्य दाशंनिककी तरह केवल सत्यका ज्ञान ही 
नहीं चाहता, वह चाहता हूँ मोक्ष । मंत्रेयी याज्ञवल्क्यसे कहती है---'“जिससे' 
१--इह मेगेसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाश्रो वा आगओ अहमंसि ? 
अत्यि मे आया उववाइए वा नत्थि ? के वा अहमंसि ? के वा इश्नो 
चुझो इह पेच्चा भविस्सामि। आ० १--१ 
२--अज्लाणी कि काहीइ, किवा नाहीइ सेय पावगं । दहावे ० ४-१० 
३--पढमं नाणं तओ दया । देशवे ७ ४-० 
४--येनाहं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रुहि ॥ 
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में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूं, जो श्रमृतत्वका साधन हो वही 
मुझे बताओ ।” कमलावती इक्षुकारको सावधान करती हे---"हे नरदेव' ! 
घमंके सिवाय श्रन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं हैँ ।” मंत्रेयी श्रपने पतिसे 
मोक्षके साधन-भूत अध्य/त्मज्ञानकी याचना करती हे और कमलावती अपने 
पतिको धर्मका महत्त्व बताती हे । इस प्रकार धमंकी आत्मामें प्रविष्ट होकर 
वह प्रात्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है| यही स्वर उपनिषद्के ऋषियोंकी 
वबाणीमेंसे निकका--“आत्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने योग्य है ।” तत्व यही है कि दशशनका प्रारम्भ आत्मासे होता है 
और अन्त मोक्षमें । सत्यका ज्ञान उत्का शरीर हूं और सत्यका अ।चरण 
उसकी आत्मा | 
सत्यको परिभाषा 

प्रशन यह रहता हे कि सत्य क्‍या हे? जेन-भआगम कहते हे-- “वही' सत्य 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा हूँ ।” वंदिक सिद्धान्तमें भी 
यही लिखा हें--“भ्रात्मा' जंसे गूढ़ तत्वका क्षीणदोष--यत्ति--वीत राग ही 
साक्षात्कार करते हें।” उनकी वाणी भ्रध्यात्मवादीके लिए प्रमाण है । 
क्योंकि वीतराग अन्यथ।भाषी नहीं होते । जेंसे कहा ह---“असत्य" बोलने 


क्लीन की बनी नी न न्‍न्‍ न ल्‍ न जा है 5 ला: 





१--एको हु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए श्रन्नमिहेह किचि। उत्त ०भ्र० १४-४० 
२--आश्रात्मा वा भरे द्र॒ष्टव्य : श्रोतव्यो मन्तव्यो निदविध्यासितव्य: । 
क्‍ बु० उ० २-४-५ 
३--तमेव सच्चे नीस्संक जं जिणेहि पवेइयं । 
४--सत्येन लभ्यस्तपसा ह्योष आत्मा, सम्यगज्ञानंन ब्रह्मचरयंण नित्यम्‌ । अन्त: 
शरीरे ज्योतिमंयों हि शुत्रो, यं पश्यन्ति यतय: क्षीगदोषा: ॥। 
हे मुण्डको ३--५ 
५--रागाद्वा द्वेषादा, मोहादा वाक्यमुच्यत ह्यनतम्‌ । 
 यस्त तु नंते दोषास्तस्थातृतकारणा कि स्यात्‌ ।। 
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के मूल कारण तीन हँ--राग, देष जौर मोह। जो व्यक्ति क्षीणदोष है-- 
दोषत्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभो असत्य नहीं बोलता ।” 

बीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते! यह हमारे प्रतिपाथका दूसरा पहल 
हैं। इससे पहले उन्हें पदार्थंसमूहका यथार्थ ज्ञान होना भ्रावश्यक हैँ । 
यथार्थ ज्ञान उसीको होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ 
द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थक्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाएं हमारी सत्यमूलक 
धारणाकी समानानन्‍्तर रेखाएं हें। इन्हींके आधार पर हमने आधष्तके' उपदेश 
को श्रागम-सिद्धान्त माना हे। फलिताथ यह हुप्नरा कि यथार्थज्ञाता एवं 
यथारथंवक्‍तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है । 

दार्शनिक परंपराका इतिहास 

स्वतन्त्र विचारकोंका खयाल हे कि इस दाशंनिक परंपर॥के भ्राधार पर ही 
भारतमें अन्धविश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके पास बूद्धि है, तक॑ है, 
अनुभव है फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अम्‌क 
शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही हँ। वह क्‍यों न अपनी ज्ञान-शक्तिका 
लाभ उठाए। महात्मा बुद्धने अपने दिष्योंसे कहा--किसी ग्रन्थको स्वत: 
प्रमाण न मानना, भ्रन्यथा बुद्धि ओर अनुभवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
इस उलझनको पार करनेके लिए हमें दर्शन-विकासके इतिहास पर विहुंंगम- 
दृष्टि डालनी होगी । १--दर्शनकी उत्पत्ति, २--दाहंनिक ग्रन्थ-रचनाकाल 
३--दर्शनकी योग्यता, इन तीनों विषयों पर कुछ विचार करना होगा । 

पहले पहला विषय ही लें-- 

य॑ दिकोंका दर्शन-युग उपनिषद्‌्-कालसे शुरू होता है । प्राधुनिक-श्रन्वेषकों 
के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदोंका निर्माण होने छग 


पक 
१०-अभिवेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानव्वाभिधत्ते स आध्त: । 
प्रमा० तं० ४०“ 
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गया था। लोकमान्य तिलकतने मेव्युपनिषद्का रचनाकाल' ईसासे पूर्व १८८० 
से १६८० के बीच माना हें। बौढोंका दाशंनिक यूग ईसासे पूर्व ५ वीं 
शताब्दोमें शुरू होता हैं । जेनोंके उपलब्ध दर्शनका यूग भी यही है, यदि हम 
भगवान्‌ पाइ्व॑नाथक्री परंपरको इससे न जोड़े । यहां यह बता देना अना- 
वश्यक न होगा कि हमने जिस दाशंनिक युगका उल्लेख किया है, उसका 
दर्शनकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध हे । वस्तुव॒त्या वह निर्दिष्टकाल आगम-प्रणयन- 
काल हुँ। किन्तु दर्शनकी उत्पत्ति अगगमोंसे हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल 
कर कुछ विद्वदरूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विषयमें उस यूगको 
दाशंनिक युगकी संज्ञा दी गई हे । दाशंनिक ग्रन्थोंकी रचना तथा पुष्ट 
प्रामाणिक परंपराओंके अनुसार तो बंदिक, जेन और बौद्ध प्रायः सभीका 
दर्शन-यूग लगभग विक्रमकी पहली शताब्दी या उससे एक.शत्ती पूत्र प्रारम्भ 
होता हैं । उससे पहलेका युग आगम-युग ठहरता है। उसमे ऋषि उपदेश 
देते गये और वे उनके उपदेश 'श्रागम' बनते गये । अपने अपने प्रवर्तक ऋषि 
. को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके ग्रन॒ुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा । ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीमें बोलते---म यों कहता हूं ।” दाशं- 
निक यूगमें यह बदल गया। दाक्षनिक बोलता हँ--“इसलिए यह यों है ।' 
आगम-दयूग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शनयुग परीक्षा-प्रधान। भागमयुग में 
परीक्षाकी और दर्शन युगमें श्रद्धाक्ी अत्यन्त उपेक्षा नहीं हुईै। नहों भी: 
सकती--इसी बातकी सूचनाके .लिए ही यहां श्रद्धा और परीक्षाके आगे प्रधान 
दब्दका प्रयोग किया गया है । आगममे प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 
है--जहां हमें आज्ञारुचि' एवं संक्षेपरुचि' का दरशंन होता हैँ, वहां 


१--से बेमि--अथ ब्रवीमि आ० १-१-३ 
२०-उत्त ० २८-२० 
२०-उत्त ० २८-२६ 
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विस्ताररुचि' भी उपलब्ध होती हे। इन रुचियोंके अध्ययनसे हम इस 
निष्कषं॑ पर पहुंच सकते हें कि दरंन-युग या श्रागम-युग प्रमक- 
अम॒क समय नहीं किन्तु व्यक्तियोंकी योग्यता हँ। दार्शनिकयग श्रर्थात्‌ 
विस्ता र-रुचिक्री योग्यतावाला व्यक्ति, आगमयूग अर्थात्‌ आज्ञारुचि या संक्षेप 
रुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तरसे देखें तो दाशंनिक यानी विस्ताररुचि, 
आगमिक थानी आज्ञारुचि । दहानके हेतु बतलाते हुए बेंदिक ग्रन्थकारोंने 
लिखा हें---'श्रौत' वाक्य सुनना, युक्‍क्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके 
बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दरंनके हेतु हैं ।” विस्ताररुचिकी व्याख्या 
में जनसूत्र कहते हे---' द्वव्यों' के सब भाव यानी विविध पहल प्रत्यक्ष, परोक्ष 
आदि प्रमाण एवं नंगम आदि नय--समीक्षक दृष्टियोंस जो जानता है, वह 


5 है 


विस्ताररुच हें ।” इसलिए यह व्याप्ति बन सकती हँ कि आगममे दहंत 
ह और दशंनमें आगम । तात्पयंको दृष्टिसे देखें तो अल्पबुद्धि व्यवितके लिए 
प्राज भी आभम-युग हूँ श्रोर विशद्धबुद्धि व्यक्तिके लिए पहले भी दर्शन युग 
था। किन्तु एकान्तत: यों मानलेना भी संगत नहीं होता । चाहे कितना 
ही अल्प-बद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी और विशदबुद्धिके लिए भी श्रद्धा आवश्यक होगी ही । इसीलिए 
आचार्योने बताया हँ कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दोंमें श्रद्धा और यूक्ति 
इन दोनोंके समन्वयसे ही दृष्टिम पुूर्णंता आती हूँ अन्यथा सत्य-दर्शनकी दृष्टि 
भ्रध्री ही रहेगी । 
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१--उत्त ० २८-२४ 
२--श्रोतव्य : श्रूतिवाक्य +य:, मन्तव्यश्चोपपत्तिमि: । 
मत्वा च सततं ध्यय, एते दर्शनहेतव: ।। 
३--दव्वा णसव्वभावो, सव्वपमाणहि जस्स उवलडो । 
सव्बाहि नयविहिहि, वित्याररुइत्ति नायव्वो ॥ उत्त० २८--२४ 
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विश्वमें दो प्रकारके पदार्थ हें--'इन्द्रिय-विषय' और प्रती रिद्रिय । एंरिद्रि- 
यिक पदार्थोंको जाननेंके लिए युक्त प्लरौर अतीन्द्रिय पदार्थोको जाननेके लिए 
आगम, ये दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टिको पूर्णा बनाते हे ।” यहां 
हमें प्रतीन्द्रियको अहेतुगम्य पदार्थंके अथेर्मं लेना होगा अन्यथा विषयकी 
संगति नहीं होती क्योंकि युक्तिके द्वारा भी बहुतसारे अतोन्द्रिय पदा्थं जाने 
जते हैं। प्िफ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हें, जहां कि युक्ति कोई काम नहीं करती | 
हमारी दृष्टिके दो भ्रंगोंका आधार भावोंकी द्विविधता है । ज्ञेयत्वको अपेक्षा 
पदार्थ दो भागोंमें विभक्‍त होते हे--हेतुगम्य' ओर अहेतुगम्य । जीवका 
अस्तित्व हेतुगम्य है। स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष, अ्नमान आदि प्रमाणोंसे उसकी 
सिद्धि होती है। रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बादलोंको देखकर 
ढर्षाका अनुमान होता है, यह हेतुगम्य हैं । पथवीकायिक जीव इवास लेते 
हें, यह भ्रहेतुगम्य है---भागमगम्य है । अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु 
क्यों नहीं जाते, इसका युक्तिके द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता । 
सामान्‍य युक्तिमें भी कहा जाता हें---स्वभावे ताकिका भग्ना:।' “स्वभाव 
के सामने कोई प्रश्न नहीं होता--अग्नि जलती हैँ, श्राकाश नहीं । यहां तकंकरे 
लिए स्थान नहीं हैं ।” 


१--आगमदुचोप पतिदच, सम्पूर्णा दष्टिकारणम्‌ । 

अतीन्द्रियाण।मर्थानां, सदुभावप्रतिपत्तय ।। 
२--हह द्विविधा भावा:--हेतुग्राह्मा भ्रहेतुग्राह्माशच । तत्र हेतुग्राह्मा जीवा- 
स्तित्वादय:, तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । अहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय:, 
भ्रस्मदाद्यपेक्षया तत्साधकहेतुनामसंभवात्‌, प्रक्ृष्टश्ञानगोचरत्वात्‌ तद्धे- 


तूनामित्ति। प्र० वृ० प० १ 
३--म च स्वभाव: पर्यनूयोगमश्नुते--न खलु किमिह दहनो दहति नाकाह- 
मिति को5पि पर्यनुयोगमाचरति । 
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आगम और तकंका जो पृथक्‌ पृथक क्षेत्र बताया है, उसको मानकर 
चले बिना हमें सत्यका दर्शन नहीं हो सकता । बैदिक साहित्यमें भी सम्पूर्ण - 
दृष्टिके लिए उपदेश और तकंपूर्ण मनन झभौर निदिध्यासनकी श्रावदयकता 
बतलाई है । जहां श्रद्धा या तकंका अतिरंजन होता है, वहां ऐकान्तिकता 
आ जाती हैं। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथयात्व पनपता है । इसीलिए 
आचायोंने बताया हैँ कि “जो हेतुवादके पक्षम हेतुका प्रयोग करता है, भ्रागम 
के पक्षम आगमिक हूं, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हे। जो इससे विपरीत 
चलता हैँ, वह सिद्धान्तका विराधक है ।” 

आगम तककी कसोटी पर 

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्यथात्‌ 
आगमोंको तकंकी कसौटी पर चढनेकी घड़ी न आती | किन्तु अनेक मतवाद 
हैं, अनेक ऋषि । किसकी बात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगोंके सामने 
आया। धामिक मतवादोंके इस पारस्परिक संघषंमे दर्शनका विकास हुआ। 

भगवान्‌ महावीरके समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता हैं । 
बादमें उनकी शाखा-प्रशाखाग्रोंका विस्तर होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगमकी साक्षीसे श्रपने सिद्धान्तेकी सचाई बनाये रखना कटिन हो 
गया। तब प्रायः प्रायः सभी प्रम॒ल मतवादोंने अपने तत्वोंकों व्यवस्थित 
करनेके लिए यूक्तिका सहारा लिया। “विज्ञानमय' आत्माका श्रद्धा ही 
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१--श्रवर्ण तु गुरो: पृतर, मनन तदनन्तरम्‌ । 

निरदिध्याप्ननमित्यंतत्‌, पूृर्णवोधस्य कारणम्‌ ॥ शु० र० ३--१३ 
२--जो हेउवायपक्खम्मि, हेउश्रो, आगमेय आगमभिश्रो । 

सो ससमयपन्नवओ, सिद्धांतविराहओ श्रन्नो ॥। सम्‌० प्र० ४५ 
३--भगवान्‌ का समय ई० पू० ५२७ का है । 
४--देखो सू० कृ० १--१ 
५--तस्य श्रद्धव शिर:। तेत्त० उ० 
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सिर है” यह सूत्र “वेदवाणी' को प्रकृति बुद्धिपृर्वक है” इससे जूड गया। 
“जो द्विज' धमंके मूल श्रुति श्लौर स्मृतिका तकंशास्त्रके सहारे अपमान करता 
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोंको उसे समा जसे निकाल देना 
चाहिए ।” इसका स्थान गौण होता चला गया और ““नजो' तकंसे वेदार्थका 
अनुसन्धान करता हूँ, वही धमंको जानता है, दूसरा नहीं” इसका स्थान 
प्रमूख हो चला। आगमोंकी सत्यताका भाग्य तकंके हाथमें आ गया। 
चारों शोर “वादे वादे जायते तत्त्वबोध:” यह उक्ति गंजने लगी । “वही' घर्म 
सत्य माना जाने लगा; जो कष, छेद और ताप सह सके ।” परीक्षाके 
सामने भ्रम॒क व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका श्राधार नहीं रहा, वहां 
व्यक्तिके श्रागें यूक्तिकी उपाधि लगानी पड़ी--यूक्तिमद्‌" वचन यस्य तस्य 
कार्य: परियग्रह: ।' 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि व्यासकी वाणी है, इसलिए 
सत्य हैं या इसलिए मानो, यह बात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त यूक्ति- 
युक्‍त है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य' हो गया । 


१--बुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे । वेशे० द० 
२--यो>वमन्ये त मूले, हेतुशास्त्राश्र॒याद्‌ द्विज: । 

स साधु भिबंहिष्कार्यो, नास्तिको वेदनिन्दक: ॥ मनु० २--११ 
३--यस्तक णानु सन्धत्ते, स धर्म वेद नेतर: । मनु० १२--१०६ 
४--पं ० व० ४ द्वार 
५--लो ० त> नि० 
६--न श्रद्धय॑व त्वयि पक्षपातो, न द्वंशमात्रादरुचि: परेषु | 


यथा वदाप्तत्वपरीक्षय। ज़ु, त्वामेव वी रप्रभुमाश्चिता: सम: ।। 
स्वागम रागमात्रेण, द्वेषमात्रात्‌ परागमम्‌ ॥। अ० व्यव० २९ 
न श्रया मस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दुशा । ज्ञान० सा० 


[ १४ ] 


तकका दुरुपयोग 

ज्यों-ज्यों धामिकोंमें मत-विस्तारकी भावना बढती गई, त्यों-त्यों तक॑का 
क्षेत्र व्यापक बनती चला गया। न्यायसूत्रकारने वाद', जल्प भ्रौर वितण्डाको 
तत्व बताया । वाद को तो प्राय: सभी दरशनोंमें स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उदहृश्यमें कुछ श्रन्तर रहा हो । 
आचाये और शिष्यके बीच होनेवाली तत्त्वचचकि क्षेत्रमें वाद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहां दो विरोधी मतानुयायियोंमं चर्चा होती, वहां वाद श्रधमं- 
वादसे भी अधिक विकृत बन जाता । मण्डनमिश्र ओर शड्भूराचायके बीच' 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण हँ। ग्राचायं सिद्धसेनने महान्‌ 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विषयर्म विचार व्यक्त करते हुए लिखा हूँ 
कि “श्रेयस्‌' और वादकी दिशाएं भिन्‍न हें ।” 

भारतमें पारस्परिक विरोध बढ़ानेमें शुष्क तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
“तकों'प्रतिष्ठ: श्रृतयों विभिन्‍ना:, नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌"-.. युधिष्ठिर 
के ये उद्गार तककी अस्थिरता झौर मतवादोंकी बहुलतासे उत्पन्न हुई जटि- 





१--प्रमाणप्रमेयसं शय प्रयोजनदुष्टान्त सिद्धान्त वयवतकं नि यवाद जल्प वितण्डा - 
हेत्वाभासच्छलजा तिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद्‌ नि:श्रेयसाधिगमः । 


। | न्या० सू० १-१ 
२--विषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया । 
प्रस्तुतार्थो पयोग्येव, धर्मंसाधनलक्ष ण: ॥। धर्म ० वा० 
३->शं० दिग्विग 
४-- भ्रन्यत एव श्रेयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवषा: । 
वाकु-संरम्भ: क्वचिदषि न जगाद मुनि: शिवोपायम्‌ ॥ वा० द्वा० ७ 


५०«महाँ8 भा० व० प० ३१२-११५ 
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लताके सूचक हूँ। मध्यस्थ वृत्तिवाले श्राचायं जहां तकंकी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शुष्क' तकंवादके विरोधी भी थे । द 

प्रस्तुत विषयका उपसंहार करनेके पृ हमें उन पर दृष्टिट डालनी होगी, 
जो सत्यके दो रूप हमे इस विवरणसे मिलते हें--- (१) श्रागमको प्रमाण 
माननेवालोंके मतानुसार जो सर्वज्ञन कहा हे--व्रह तथा जो सर्वज्ञकथित हँ 
ओर यूक्‍क्ति द्वारा समर्थित हु--वह सत्य हे। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेवालोंके मतानूसार जो तकंसिद्ध है, वही सत्य हूँ । किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए यक्ति कहां 
तक कायें कर सकती है, यह श्रद्धाको स्वंथ, श्रस्वीकार करनेवालोंके लिए 
विन्तनीय हैं । हम तकंकी ऐकान्तिक्ताकों दूर कर दे तो वह सत्यसन्धा- 
तात्मक प्रवृत्तिके लिए दिव्य-चक्ष्‌ हैं। धर्म--दर्शन आत्म-शूद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए है, आ्रात्मवञ्चना या दूसरोंको जालमे फंसानेके लिए नहीं, 
इसीलिए दरहानका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावीरके 
शब्दोंमें “सत्य ही लोकमें सारभूत है।” उपनिषद्कारके दाब्दोंमें “सत्य' 


१--यत्नानुमितो5्प्यथें:, कुशलरनुमातृभि: । 

अभियक्ततरंरन्ये, रन्यथंवोपपथ्चते ।। 

ज्ञायरन हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रिया: । 

बालेनतावता प्राज्ञ:, कृत: स्यात्तेषु निश्चय: ।। 

न चंतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतकंग्रहो महान्‌ । 

मिथुयाभिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एवं मुमुक्षुभिः ।। 

यो० दु० स० १४३-१४४-१४५ 

२०-सच्च लोगम्मि सारभूयं । प्रश्नव्या० २ 
३--सत्यमायतनम्‌ । केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 
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ही ब्रह्मविद्याका श्रधिष्ठान और परम लक्ष्य हैं ।” आत्महिंतैर है । 
चाहे वृह कहीं हो, को छोड सत्यको ग्रहणु करे ।” कवि भे ध | यतिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण डक्त प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय हूं । 
दर्शन का मूल 
शक्षेनका शब्दाथ भर प्रयोग--दर्शन ताक्किक विचार पद्धति तत्त्वज्ञान 
विचारंप्रयोजकज्ञान' अथवा परोक्षाविधि" का नाम है। उसका मर उदगम 
कोई एक वस्तुया सिद्धान्त होता हें। जिस वस्तु या सिद्धान्तको लेकर 
# यौक्तिक विचार किया जाये, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता ह--- 
जैसे राजनीति दान, समाज-दरशंन आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आदि प्रादि । 
यह सामान्य स्थिति क्षा आक्निक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नहीं हूं । ॥/ऐब्रिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि दर्शन शब्दका है, सबसे पहले पग्रात्मासे सम्बन्ध रखनेवाले विचार' के 
अर्थमे हुआ हैं । दशशन यानी वह तत्त्वज्ञान जो प्रात्मा, कम, धर्म स्व, नरक 





आ्रादिका विचार करे। __ 
ञ्राग़्े चलकर वृहस्पतिका लोकायत मत ओर प्रजितकेश-कम्बलीका 
«उच्छेदवाद तथा तज्जीव छुच्छरी रवाद ज॑सी नास्तिक विचार-धाराएं सामने 
हक! ॥ तब दर्शनका श्र्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ भ्रात्मासे ही 
हैं पीपल मल रंहु सका दशन यानी विश्वकी मीमांसा--अ्तित्व या नास्तित्वका 
पान गोद विज हपा गो विल्तरेजोप तक; । 
«तत्रीप्यसत्यं त्यज सत्यमज्भीकुरु स्वयं स्वीयहिताभिलापिन ।॥ 
द्रव्यानु ० त० 





डे डे कक. 
२--ल्मा? सू० १-११, बंश० द० ६-१-१ 
दर 6 पू्‌ठ लै सं० पू० २७ 
आकमिस्ट्यूपिंतप्रबल्यदो बंल्यावधारणाय वर्तमानों विचार: पंरीक्षा। 
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विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पाश्चात्य दार्शनिकोंकी विशेषत: 
कार्टमाक्संकी विचारधाराके आविर्भावने दश्शनका क्षेत्र और अधिक व्यापक 
बता दिया । ज॑सा कि माक्सने कहा हँ--'दाशनिकों' ने जगत्‌को समझनेकी 
चेष्टाकी हैं, प्रइनन यह है कि उसका परिवर्तन कंसे किया जाय ।” माक्से- 
दर्शन विश्व और समाज दोनोंके तत्त्वोंका विचार करता हं। वह विश्वको 
समभनेकी श्रपेक्षा समाजको बदलनेमें दर्शनको अधिक सफलता मानता हैं । 
आस्तिकोंने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहों, किन्तु हां 
धर्म कमंकी भूमिकासे हटकर उन्होंने समाजको नहीं तोहा । उन्होंने अभ्युदय 
की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निश्रेयस रहा। 

कहा भी है-- 

यदाभ्युदयिकब्चेब, नेश्रेयसिकमेव च। 
सुख साधयित्‌ माग, दर्शयेत तदू हि दर्शनमू॥ 

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परि- 
वर्तनकी बात नहीं सूझी । उनका पक्ष प्रायः खण्डनात्मक ही रहा। मास ने 
समाजको बदलनेके लिए ही समाजको देखा। आस्तिकोंका दर्शन समाजसे 
आगे चलता है। उसका लक्ष्य हँ--शरी रम्‌ क्ति--पूर्णस्वतन्त्रता--मोक्ष । 

नास्ठिकोंका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओंके उपभोगमें कोई खामी न रहे, 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता हूं। माक्सेके द्वन्द्वात्मक भौ ः लिंक 
बादका लक्ष्य हु--समाजकी वर्तमान अवस्थाका सुधार। भब हम॑ देखते 
हैं कि दर्शन शब्द जिस अथेम चला, अब उसमें नहीं रहा । 





हरिभद्रसूरिने वेकल्पिक दशामें चावकि मतको छः: दर्शनोंमें स्थान दिया 
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है । माक्से-दर्शन भी भ्राज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन न माननेका 
आग्रह करना सत्यसे आंखें मंदने जेसा है । 
दर्शनोंका पार्थक्य 

दर्शनोंकी विविधता या विविध विषयताके कारण “दर्न! का प्रयोग 
एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा हैँ कि विषयकी 
सूचनाके लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे। आत्माको मूल 
मानकर चलनेवाले दर्शनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म हें। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शनकी 'घमं-दर्शन! संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादनमें 
बहुत सुविधा होगी । 

. धमं-दहॉनका उत्स आप्तवाणी--आगम हँ। ठोक भी हें-- आधार- 
शुन्‍्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपन मान्य तत्त्वोंकी व्याख्यासे शुरू होता हें । 
सांख्य या ज॑ंनदशंन, नेयायिक या वंशेषिक दर्शन, किसीको भी लें सबसमें 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोंकी ही परीक्षा हे । उन्होंने ये अमुक- 
अम॒क संख्याबद्ध तत्त्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दहांनका विषय नहीं, 
क्योंकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियोंके साक्षात्‌-दशंनका परिणाम है। मानंहुए 
तत्व सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत हे या नहीं, यह बताना दर्शनका 
काम हूं । दाशंनिकोंन ठीक यही किया हैं । इसीलिए यह नि:ःसंकोच कहा 
जा सकता हैँ कि दशनका मूल आधार आगम हैं । वंदिक निरुक्‍्तकार इस 
तथू॒यकों एक घटनाके रूपमें व्यक्त करते--“ऋषियों' के उत्क्रमण करनेपर 
मनष्यों ने देवता प्रोंसे पूछा--भ्रव हम।रा ऋषि कोन होगा ? तब देवताओं ने 
उन्हें तक नामक ऋषि प्रदान किया ।” संक्षेपर्में सार इतना ही है कि ऋषियों 


लकी जी नकल वकक कअ कक की 


१--मनष्या वा ऋषिष्त्क्रामत्सु देवानब्रवन्‌ को न ऋषि भवतीति। तेभ्य 
एवं तक॑- ऋषि प्ररय च्छत ७१९७ ०७०७ ७७०० ७००७ नमिर ७ २ हे, १ २ 
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के समयमें आगमका प्राधान्य रहा, उनके अभावमें उन्हींकी वणीके आधारपर 
दर्शन-शास्त्रका विकास हुआ । 
प्रस्तुत अन्थ पर एक दृष्टि 

प्रस्तुत ग्रन्थ न केवल आगमिक है और न केवल दाशंनिक, किन्तु उभ- 
यात्मक हँ--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा आदिमें आगमिक हे और श्रन्तम 
दाशं निक | जंसे द्रव्य छः हें, यहांसे प्रारम्भ होता हैँ और चतुरंगी परीक्षा--- 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमति और प्रमाताके परिच्छेदमें पूर्ण । प्रतिपादनकी अपेक्षा 
आगम और दर्शन दोनों प्रणालियां साथ-साथ चलती हैं | जेसे--“गत्यसा धा- 
रणसहायो' धर्म, स्थित्यसाधारणसहायो5धमं: /--धर्म और प्रधर्म ये दोनों 
जैनशास्त्रोकत गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हैं। इनका युक्‍क्तिके द्वारा भी 
अस्तित्व साधा गया हँ--'जीवपुद्गलानां' गतिस्थित्यन्यथानृपपत्ते:, वाय्वा- 
दीनां सहायकत्वेउनवस्थादिदोषप्रसद्भाच्च धर्मावर्मयो: सत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌--- 
घ॒र्मं और अधर्म न माने जायं तो जोव और पुद्ूगलकी गति एवं स्थिति हो 
ही नहीं सकती । क्योंकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण 
नहीं मिलता । वायु प्रादिको यदि निमित्त कारण माने तो अनवस्था नामक 
दोषक! प्रसंग आ जाता हैं। कारण कि वायु स्वयं गतिमान्‌ हैँ, दूसरोंकी 
गतिमें वह सहायक बने, तब उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निमित्तकी आव- 
इयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की । इस प्रकार कुछ व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिए हमें एक एसे पदार्थकी भ्रपेक्षा है, जो स्वयं अग॒तिक रहकर 
दूसरोंकी गतिका निमित्त बने, वह धर्म है । 





१ जे ० दी० १-४ 
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इस प्रकार यूक्तिके बल पर भी धर्म तथा अधमंका अस्तित्व सिद्ध होता 
ह। यों समग्र ग्रन्थम प्रत्येक विचारणीय स्थल पर युक्तिवादकी पूरी-पूरी 
छाप हैँ । दया-दानके निरूपणमें भी इसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया 
हैं। जेसे--“मोहमिश्रितत्वान्नात्मस।धनी'”, “असंयमपोषकत्वाद्‌ बलदप्रयो- 
गादे: सम्भवाच्च *, दृश्यश्रव्यकाव्यषु' प्रेक्षकश्रोतृर्णां तत्तद्भावानु रूपरसोत्प- 
त्तिदशंनात्‌, तदनुगामिप्रवृत्तिदशंनाच्च” भ्रादि आदि | 

परिणामि-निद्यत्व-बाद्‌ 

आगमकी परिभाषामें जो गुण का आश्रय, अनन्त गणोंका अखण्ड पिण्ड 
है, वही द्रव्य है अथवा जो सत्‌" हं--उत्पाद, व्यय-प्रौव्ययुक्त हें, वही द्रव्य 
हैं। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक हे और दूसरी अ्रवस्थात्मक | प्रस्तुत 
ग्रन्थ में 'गूण और पर्याय”का आश्रय द्रव्य हैं" यह उक्त दोनों आगमिक परि- 
भाषाओंका सार हूं । दोनोंके समन्वयका तात्पयं हे--द्रव्यको परिणामि-नित्य 
स्थापित करना । 


१--जे ० दी० ६-५ 

२--' &-६ 

३--/ _/ ६-१० 

४--गुणा णमासओ दव्वं । उत्त० २८-६ 

५--सद्‌ दव्वं वा। भग० सत्-पद-प्ररूपणा 

६--उत्पादव्यय प्रोग्ययुक्तं सत्‌ । तत्त्वा० कर, 

७--बवेशेषिक दर्शनका रने जहां द्रव्यके लक्षणमें क्रिया शब्दका प्रयोग किया 
हैँ, वहां ज॑न-दर्शनमें पर्याय शब्दक। प्रयोग हुआ है--'क्रियागु णवत्‌ सम- 
वायिकारणमिति द्रव्यलक्ष णम्‌' बेशे० द० १-१-५, “गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌' 
जे० दी० १-३ । 
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द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हें---स हभावी (यावत्‌ द्रव्यभावी )--गुण, 
और क्रमभावी--पर्याय । बौद्ध सत्‌ द्रव्यको एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हें, उस स्थितिमें वेदान्ती 
सत्पदार्थ-ब्रह्मको एकान्त नित्य । पहला परिवतंनवाद हुँ तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद । जैन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यर्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय यह है कि सत्ता भी है श्रौर परिवर्तन भी-- 
द्रव्य उत्पन्न भी होता हैं, नष्ट भी, तथा इस परिवतंनम भी उसका अस्तित्व 
नहीं मिटता । उत्पाद और विनाशके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--यह वही है, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो विश्वकी विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 
'परिणामि-नित्यत्व' ज॑ंन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हूं । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्षरत्ववादसे होती है । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
में [,.8ए०867 नामक प्रसिद्ध वंज्ञानिकनं किया था। उसका आशय यह 
है कि विश्वमें द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता है । उसमें कोई न्यूना- 
घिक्‍य नहीं होता । न किसी द्र॒व्यका सर्वथा नाश होता हें और न किसी 
सवंथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते हें, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनप्रात्र हं। उदाहरणके लिए 
कोयला जलकर राख हो जाता हैँ, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते 
हें---परन्तु बह वस्तुतः नाश नहीं हुम्ना बल्कि वायुभण्डलके ऑक्सिजन अंशके 
साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गंस ( (धवा००१॥0 ४८० (9४8 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शक्कर या नमकको पानीमें घोल 
दिया जाय तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोससे द्रवरूपमें परिणतिमात्र 
समभनी चाहिए। किसी नवीन वस्तृको उत्पन्न होते देखते हे। वह भी 
वस्तुत॒ः किसी पृव॑वर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र हेँ। श्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 
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यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता 
हँ भोर तुलायन्त्र द्वारा किसी भी सपम्रय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा 
सकती हैं । 

पुरुष नित्य हे श्रौर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्या- 
नित्यत्ववाव स्वीकार करता है। नेयायिक और वशेषिक परमाणु, श्रात्मा 
आदिको नित्य मानते हें तथा घट, पट आदिको अ्नित्य | समूहापेक्षासे ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादको स्वीकार करते हें किन्तु जेन-द्शंनकी तरह 
द्रव्यमात्रको परिणामि-नित्य नहीं मानते । महर्षि पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, 
पार्थंसार मिश्र आदिन परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
रूपमें स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन' 





१--द्रव्यं नित्यमाकृतिरनित्या । सुवर्ण कदाचिदाकृत्या यूक्‍तः पिण्डो भवति, 
पिण्डाकृतिमुपमृद्य रुचका: क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृद्य कटका: क्रियन्ते, 
कटकाकृतिमुपम॒द्य स्वस्तिका: क्रियन्ते । पुनरावृत्त: सुवर्णविण्ड: ।'** 
“”***"*०*आकृतिरन्या चानया च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव | श्राक्वत्य- 
पमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते । पा० यो० 


वर्धभानकभज्े च रुचक: क्ियते यदा | 
तदा पूर्वाथिन: शोक: प्राप्तिश्चाप्यत्तराथिन: ॥ १ |॥ 
हेम'थिनस्तु माध्यस्थ॒यं, तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभद्भानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ॥ २ ॥। 
न नाशेन विना शोको, नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ॒यं, तेन सामान्यनित्यता ॥। ३ ॥। 
मी० इलो० वा० पृष्ठ ६१९ 
प्राविर्भावतिरो भाव--धमंकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्‌ धर्मी तत्र च ज्ञान, प्रागू धमंग्रहणादु भवेत्‌ ।॥। 
द शास्त्र० दी ० 
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किया है । ज॑न-दर्शनके अनुसार जड॒ या चेतन, प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है--- 
उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त' हैं। इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है । 
धर्म ओर अधर्म 

ज॑न-साहित्यमें जहां धमं-अधर्म शब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ प्रव न्तियों के 
अथ में होता है, वहां दो द्रव्योंके अर्थ में भी--धरमं--गतितत्त्व, अधर्म-- स्थिति- 
तत्व । दाशंनिक जगत्‌में जेन दर्शंनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति 
नहीं मानी है । केज्ञानिकोंमें सबसे पहले न्यूटनने गति-तत्त्व (८० 
० 770०007) को स्वीकार किया हे । प्रसिद्ध गणितज्ञ अ्लबर्ट आइंस्टीनने 
भी गति-तत्त्व स्थापित किया हुं--“लोक परिमित है, लोकके परे अलोक 
अपरिमित है। छोकके परिमित होनेका कारण यह हूं कि द्रव्य अथवा शक्ति 
लोकके बाहर नहीं जा सकती। लोकके बाहर उस शक्तिका--द्रव्य का 
अभाव हं, जो गतिमें सहायक होता हूँ ।” व॑ज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर 
(4४४००) गति-तत्त्वका ही दूसरा नाम है। जहां वेज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोंको इसका भ्रथ समझाते हें, वहां एंसा लगता हे, मानो कोई जौन गृरु 
शिष्योंके सामने धर्म-द्रव्यकी व्याख्या कर रहा हो। ह॒वासे रिक्त नालिका में 
दब्दकी गति होनेमें यह श्रभोतिक ईथर ही सहायक बनता हे । भगवान्‌ 
महावी रने गौतम स्वामी के प्रइनका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल' 
भाव हं---सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हें, वे सब धशंकी सहायतासे प्रवृत्त होते 
है, गति शब्द केवल सांकेतिक है । गति और स्थिति दोनों सापेक्ष हैँ । एकके 
प्रस्तित्वसे दूसरेका शस्तित्व श्रत्यन्त अपेक्षित हे । 
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१--घटमौलि: सुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ ।। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्‌्यं, जनो याति सहेतुकम्‌ !। 
हा० वा० स० ७ इलो० २ 
२--भग ० १३।४। ४८ १ 
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धर्म, अधर्मकी त।किक मीमांस। करनेसे पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 
भ्रनपयुक्‍त नहीं होगा--- 


धर्म, भ्रधर्म द्रव्यतः. एक' और व्यापक 
| ! क्षेत्र: लोक प्रमाण 
;; ह कालत: भ्रनादि-अनन्त 
!! कं भावत: अमरत्ते 
4 हर गृणत: गति सहायक-स्थिति सहायक 


धर्म अधर्मका योक्तिक थपेक्षा 

धर्म श्ौर अधर्मको माननेके लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक 
दृष्टियां हँ--(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोककी 
विभाजक दक्ति। प्रत्येक कायंके लिए उपादान और निमित्त इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती हूँँ। विश्वमें जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील हे । 
गतिके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं हें। निमित्त कारण किसे माने ? 
यह प्रश्न सामने श्राता हे, तब हमें ऐसे द्रव्योंकी आवश्यकता होती है, जो. 
गति एवं स्थितिमें सहायक बन सकें | हवा स्वयं गतिशील हूं, तो पृथ्वी, पानी 
आदि सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त नहीं हैं । गति भ्रौर स्थिति सम्पूर्ण छोकमें होती 
है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोंकी भ्रपेक्षा है, जो स्वयं गतिशून्य और सम्पूर्ण 
लोकमें व्याप्त हो, अलोक' में न हो । इस योक्तिक श्राधार पर हमें धर्म, 
 १-.एगे धम्मे--एक: प्रदेशार्थशलया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्रव्याथेतया 

तस्येकत्वात्‌ । स्था० १ 
२--लोयथमेत्ते, लोयपमाणे भग० २-१० 
३--धर्माधमं विभृत्वातु, सत्र च जीवपुद्गलविचारात्‌ । 

नालोक: कश्चित्‌ स्था, न्‍न च सम्मतमेतदार्थाणाम्‌ ॥ १॥। 

तस्माद्‌ धर्माधर्मों, अवगाढौ व्याप्य छोकखं सर्वम्‌ । , 

एवं हि परिच्छिन्न:, सिद्यति लोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ॥ २।। प्र० बु० प० १ : 
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प्रवमंकी आवश्यकताका सहज बोध होता है । 

'इससे श्रागे बढ --लोक-प्रकोककी व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी हमें 
उनकी स्वीकृतके लिये वाध्य होना पड़ता हे। वर्योंकि उनके बिना लोक' 
अलोककी व्यवस्था हो नहीं सकती । प्रज्ञापना वृत्तिम इनका प्रस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचाये मलयगिरि ने लिखा हँं-- लोकालोकव्यवस्थप्न पपत्तं:' । 
लोक हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हें। अछोक 
इन्द्रियातीतः है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रइन उठता है । 
किन्तु लोकक। प्रस्तित्व मानने पर भ्रलोककी अस्तिता अपनेश्राप मान ही 
जाती है। तकशास्त्रका नियम हूँ कि “जिसका वाचक पद व्यूत्पत्तिमान्‌ श्रौर 
शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्त्‌ प्रतिपक्ष होता हूँ, जंसे अघट घटका प्रतिपक्ष हूँ, 
इसी प्रकार जो छलोकका विपक्ष हैं, वह अलोक 6 ।' 

प्रब हमें उस समस्या पर जिचार करना होगा कि ये किस शक्तिसे, 
विभक्‍त होते हं। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, प्रलोक 
क्या है ? जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हें, वह लोक' हूं और जहां 
केवल आकाश ही आकाश होता हूं, वह प्रलोक' हूँ । अलोक में जीव, पुद्गल 


ह 





१--लोकालोकव्यवस्थापि नाभावेउस्योपपद्मयते । लो० प्र० २-२० 

२--प्र ० वृ० प० १ 

३०--पो यो व्युत्पत्तिमच्छद्धपदाभिधेय., स स सविपक्ष:। यथा घटोउ्घट 
विपक्षक: । यश्च लोकस्य विपक्ष: सोइलोक: । न्‍्याया० 

४--लोक्यन्ते जीवादयोउस्मिलन्रिति लोक:, लोक:--धर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्ने, अशुषद्रव्याघारे, वशाखस्थानक रिन्यस्तक रयग्मपुरुषोप लक्षिते 

आकाशखण्ड । आ० टी० १-२-१ 
५--अलोका श्रन्तु भावाद्यर्भाव: पञ्चभिरुज्मितम । 

अनेनंव विशेषंण, लोकाभ्रात्‌ पृथग।रितम ।। लछो० प्र० २ २८ 
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नहीं होते, इसका कारण हें--वहां धमं और अधमं द्रव्यका अभाव । इसलिए 
ये ( धर्म-अधर्मं ) छोक, अलोकके विभाजक बनते हें। “ब्वाकाश' लोक और 
झलोक दोनोंम तुल्य हैं, इसीलिए ध्ं और अधमंको लोक तथा अलोकका 
परिच्छेदक मं।जना युक्तियुक्त है । यदि ऐसा न हो तो उनके विभागका 
आधार ही क्या रहे।' 
लोक 

जन-आगमोंमें लोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती हे । धर्मास्तिकाय' 
लोक है । जीव' शोर भ्रजीव यह लछोक हूँ। लोक पञ्चास्तिकायमय हूं । 
जो आकाह' षड्द्रव्यात्मक हैँ, वह लोक हैँ। इन सबमें कोई विरोध नहीं, 
केवल अपेक्षाभेदसे इनकः प्रतिपादन हुआ है। धर्मनद्रव्य लोकप्रमित हैं, 
इसलिए उसे लोक कहा गया हँ। संक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहां पदार्थकों 
चेतन और अचेतन उभयरूप' माना गया हुँ, वहां लोकका भी चेतनाचेतना- 
त्मक स्वरूप बताया हें। काल समूचे लोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह 
वास्तविक द्रव्य नहीं इसलिए लोक पञ्चास्तिकायमय भी बताया गया हूं । 
सब द्रव्य छः हैं। इनमें श्राकाश सबका आधार है, इसलिए उसके श्राश्रय 
पर ही दो विभाग किये गये हूं--लोका काश और प्रछोकाकाश । अलोकाकाह 
में आकाशके सिवाय कुछ भी नहीं । लोकाकाशर्म सभी द्रव्य हें । व्यावहारिक 


खा ज्नज-अकनओिओ जज हा  चओ आओण या ऑ जी लंड डडजजिज-ज- भा 5 ्ललन अीखऑिओज:5 


१--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणोे जुत्ता। 
इयरहा गासे तुल्ले, लोगालोगेत्ति को भओ | न्याय।० 
२०-भग ० २-१० 


३--उत्त ० ३६, स्था० २-४ 
४--भग० १३-४, लो० प्र ० २-३ 
५--उत्त ० २८, लो० प्र ० २-५ 
६- प्रज्ञा० प० १ 
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काल सिर्फ मनृष्यलोकमें हूँ किन्तु वह हूँ लछोकमें हो, इसलिए “अंशस्यापि 
क्वचित्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेश:' के प्रनुसार लोकको षड्द्रव्यात्मक मानना भी युवित- 
सिद्ध हें। कहा भी हँ-- द्रव्याणि' षट प्रतीतानि, द्रव्यकोक: स उच्यत ।! 
पुदृगढ 

विज्ञान जिसको मंटर (4७7) श्रौर न्याय-वेशषिक आदि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे ज॑न-दर्शनने पुद्गल-संज्ञा दी है। बौद्ध-दर्श नमें 
पुदूगल शब्द आलय-विज्ञान--चेंतनासन्ततिके अर्थ प्रयुक्त हुआ है । जैन- 
शास्‍्त्रोंम भी अभेदोपचारसे पुद्गलयुक्त आत्माको पुद्गल. कहा है। किन्तु 
मुख्यतया पुद्गलका अर्थ है मूतिक द्रब्य। छः द्रव्योंमें कालको छोडकर 
धोष पांच द्रव्य अस्तिकाय हें---यानों अवयवी हूँ, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं । जीव, धमे, अधर्म और आ्राकाश ये चार अरविभागी 
हैं। इनमें संयोग भर विभाग नहीं होता । इतके अवयव परमाण द्वारा 
कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करो--यदि इन चारोंके परमाणु जितने- 
जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म, अधमंके असंख्य श्रोर आकाशके श्रनन्त खण्ड 
होते हैं । पुदुगल अखण्ड द्रव्य नहीं हैं । उसका सबसे छोटा रूप एक परमाण 
है और सबसे बडा रूप हूँ विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध' । इसीलिए उसको 
प्रण गलन-धर्मा कहा हे । छोट-बड़ा --सूक्ष्म-स्थूल, हल्का-भारी लम्बा- | 
चौड़ा, बन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-प्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक 
मानना जन-तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिका परिचायक हूँ । 





१--लो० प्र० स० २ इलोक ५ हि 
२--जी वेणं भंते ! पोग्गली, पोग्गले ? जोवे पोग्गलिवि पोग्गलेबि | 

| भगत्रती ८-१०-३६१ 
३--देखो पारिमाषिक शब्दकोष 
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शब्द 

जैन दाहंनिकोंन शब्दको केवल पौदूगलिक कहकर ही विश्वाम नहीं लिया 
'कन्तु उसको उत्पति', शीघ्रगति,, लोकव्यापित्व,' स्थायित्व,' श्रादि विभिन्न 
पहलुभ्रों पर पूरा प्रकाश डाला हु । तारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोषा 
घण्टाका शब्द' अ्संख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओं में प्रतिध्वनित 
होता हे--यह विवेचन उस समयका हैं जवकि रेडियो" वायरलेस आदिका 
अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा छाब्द क्षणमात्रमें लोकव्यापी बन जाता 
है, यह सिद्धान्त भी आजसे ढाई हजार वर्य पहले ही प्रतिपादित हो 
चुका था। 

काल 

इवेताम्बर परंपराके अनसार काल औषचारिक द्रव्य हैँ । वस्तु-वृत्या 
वह जीव और अजीवकी पर्याय हैं । जहां इसके जीव अजीवकी पर्याय होने 
१--स्था० स्था० २ 
२-- प्रज्ञा० प० ११ 
३--प्रज्ञा० प० ११ 
४---प्रज्ञा प७ ११ 
५--तएणं तीसेमेघोघरसिग्रगंभी रमहुरयरसहं जोग्रण परिमंडलाए सुघोसाए 

घंट।ए तिक्खुत्तो उल्ल।लिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे श्रण्णेह सभूर्णाह 

बत्तीसविमाण।वासरायसहस्सेीहि अण्णाइं सगूणाईं बत्तीसं घण्टा 

सयसहस्साईं जमगसमगं कणकणाराव काउं पयत्ताइ' पि हुत्था । 

जम्ब०--प्र ० ५ अभ्र० 

६--किमयं - भंते ! काछुं;ति पव्यूच्चइ ? गोयमा ! जीवा चेव श्रजीवा 

चेंव। भग० 


भ 
हैँ * 
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का उल्लेंख है, वहां इसे द्रव्य' भी कहा गया हैं। ये दोनों कथन विरोधी 
नहीं किन्तु सापेक्ष हें। निश्चय दृष्टिमें काल, जीव-अजीवकी पर्याय है और 
व्यवहार दुष्टिमें वह द्रव्य है । उसे द्रव्य माननेका कारण उसकी उपयोगिता 
हैं। उपकारक द्रव्यमू--वर्तंना आदि कालके उपकार हें। इन्हींके कारण 
वह द्रव्य माना जाता हैँ । पदार्थोकी स्थिति आदिके लिए जिसका व्यवहार 
होता है, वह भ्रावलिकादिरूप' काल जीव, अजोवसे भिन्न नहीं है, उन्होंकी 
पर्याय हैं । । 
एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 

समानजातीय द्रव्योंकी दृष्टिसे सब द्रव्योंकी स्थिति एक नहों हे । छ: 
द्रव्योंमं धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हें--व्यक्ति 
रूपसे एक हें। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हें। एक-द्रव्य द्रव्य-व्या पक 
होते हें--धर्मं अधर्म समूचे छोकमें व्याप्त हें, आकाश लोक, अलोक दोनोंमें 
व्याप्त है। काल पुदरगल जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं--व्यक्ति- 
रूपसे भ्रनन्त हें । 

पुदूगल द्रव्य सांख्यसम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हैं, अनन्त परमाण औझौर अनन्त स्कन्ध हें। जीवात्मा भी एक और 
व्यापक नहीं, अनन्त हैं । कालके भी समय ' शअ्रनन्त हें। इस प्रकार हम 


,- + नजनिनन-सन---+त+-ननम +- *+-५५++-नकममन-ननन- पनकननान-++ककनन- हवन -++ + फाओक+- अबकी फनननमकनक ॑ा--यीयीयी- *ककनन स्‍िनननन अनबन +कल लीक बनिनानन किलनिजफा + कं ल्‍नन-नलअननन+ 


१--कइणं भंते दव्या पण्णत्ता ? गोयमा ! छदव्वा पण्णत्ता, तंजहा--- 
धम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगा[सत्यिकाए जीवत्थिकाए, पुग्गलत्थि- 
काए, अद्धासमए। भग० 

२--समयाति वा, आवलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पबृच्चति | 


स्था० ९५ 
३--अजामेकाम । सां० कौ० १ 
४--सो5नन्‍्तसमय: । तत्त्वा० ५-४० 
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देखते हें कि जैन-दर्शान में द्रव्योंकी संख्याके दो हो विकल्प हैं--एक' या अनन्त । 
कई ग्रन्थकारोंने कालके असंख्य परमाणु माने हें पर वह युक्त नहीं । यदि 
उन कालाणुओंको स्वतनत्र द्रव्य मानें तब तो द्वव्य-संख्या में विरोध आता हैं 
और यदि उन्हें एक समुदयके रूपमें माने तो भ्रस्तिकायकी संख्यामें विरोध 
भाता हैं। इसलिए “कालाणु असंर्य हूँ और वे सम लोकाकाशरमें फंले 
हुए हैं” यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 
असंख्य-द्वोप-समुद्र और मनुष्य-्षेत्र 

जैन दृष्टिके अनुसार भूवलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार हैं--- 
तिरछ लोकमें ग्रप्न॑र्य द्वीप और असंख्य समद्र हें। उनमें मनृष्योंकी आबादी 
सिर्फ ढाई द्वोप (जम्बू, धातकी और अधे पुष्कर) में ही हैं। इनके बीचर्में 
लवण और कालोदधि ये दो समुद्र भी आ जाते हें। बाकीके द्वीप समद्रोंमें 
न तो मनुष्य पंदा होते हैं और न सूर्य चन्द्रको गति होती है, इसलिए ये ढाई 
दीप और दो समद्र शेष द्वीप समुद्रोंसे विभक्‍त हो जाते हें। इनको मनुष्य- 
क्षेत्र तथा रामयक्षेत्र कहा जाता हैं। शेष इनसे व्यतिरिकत हैं। उनमें सूर्य 
चन्द्र हें सही, पर वे चलते नहीं हैँ स्थिर हें। जहां सू्॑ हैं वहां सूर्य भौर 
चन्द्रमा है वहां चन्द्रमा। इसलिए वहां समयका माप नहीं हैं। तिरछा 
लोक भ्रसंख्य योजनका है, उसमें मनुष्य लोक सिर्फ ४५ लाख योजनका हे । 
पृथवीका इतना बड़ा रूप वर्तेमानकी साधारण दुनियाकों भले ही एक कल्पना 
सा छगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थके लिए कोई प्राइचर्यंजनक नहीं। बैज्ञा- 
निकोंने ग्रह, उपग्रह और ताराभोंके रूपमें असंख्य पृथिवयां मानी हैं । वेशानिक 
जगत्‌के अनुसार “ज्येष्ठ तारा इतना बड़ा हे कि उसमें हमारी वतंमान 
हर 2 मिलन सदन मम ल जम क कल की अत मल कल व 
१--धम्मं अहम्मं आगासं, दव्व॑ं एक्केक्कमाहियं । 

अणंताणिय दव्वाणि, कालो पोग्गल जन्तवों । उत्त ० २८-८ 
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दुनिया जंसी सात' नील पृथवियां समा जाती हूं।” वतंमानमें उपलब्ध 
पृथवीके बारेमें एक वैज्ञानिकने लिखा है-“प्रौर' तारोंके सामने यह पृथ्‌वी 
एक धूलके कणके समान हूँ ।” विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौड़ाईका 
जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण ही प्राच्य वर्णनोंको कपोल-कल्पित नहीं मान सकता | 
“नंगी' आंखोंसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक धुंधले बिन्दुमात्रसी दिख- 
लाई पड़ेगी, किन्तु इसका श्राकार इतना बड़ा हैँ कि हम बस करोड मील 
व्यासवाले ग्रोलेकी कल्पना करें, तव ऐसे दस लाख गोलोंकी लम्बाई-चौडाईका 
प्रनुमान फरें---फिर भी उक्त नीहारिकाकी लम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
प्रपरिमेय भ्राकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारों नीहारि- 
काएं हें । इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर हैं कि ? लाख ८६ दहृजार मील 
प्रति सेकेण्ड चलनेवाले प्रकाशको वहांसे ५थ्‌वी तक पहुचनमें १० से २० लाख 
वर्ष तक लग सकंते हें ।” वंदिक शास्त्रोंमें भी इसी प्रकार अनेक द्वी प-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता है। जम्बद्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही है । 
आजकी दुनिया एक अन्तर -ख्रण्डके रूपमें हैं। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जुडा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनियाको इतना ही माननेका कोई 
कारण नहीं। भाजतक हुई शोधोंके इतिहासको जाननेवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुंच सकता हँ कि दुनिया बस इतनी हँ प्ौर उसकी अन्तिम शोध 
हो चुकी हैं । 
तत्त्व 
तत्त्व, तथ्य, सद्भाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्‌, वस्तु, भाव और ग्र्थ ये 








१--हि० भा० अंक !१ लैख १ 
२००-हि० भा० पअ्रंक १ 
३--हि० भा० अंक १ चित्र १ 
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सभी शब्द एकार्थंक हें। वस्तुके विभिन्‍न पहलओंको बतानेके लिए इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएं भी रची गई हे किन्तु तात्पर्यार्थमें वे अनेक दिशा- 
गामी नहीं हूं। आत्मा (जीव) जड-पदार्थंका धर्म या विकास नहीं है-- 
अजीव -मायामात्र--मिथया नहीं हूँ किन्तु दोनोंको स्वतन्त्र सत्ता है। पहला 
विरोध नास्तिकमतसे हँ श्र दूसरा ब्रह्माद्व॑तवादसे । जीव और श्रजीव दोनों 
परमार्थ सत्य हें । इसको सूचित करनेके लिए तत्त्व और तभ्य' इन शब्दोंका 
प्रयोग हुआ हैं । तत्त्व दरब्द मोक्षसाधना' के रहस्यके श्रर्थमं भी आता 
हूँ। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या है ? इसके 
उत्तरमें पदार्थ' श्रोर सत्‌" शब्द प्रयुक्त हुए हें। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्यात्मक है । उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत्‌ इन दोनोंसे होती है । 
सद॒भाव पदार्थ) इसमें परमार्थ ,सत्य श्रौर सत्‌ इन दोनोंका समन्वय है । 
दक्तिमान्‌ अनेक शक्तियोंका--गुणोंका पिण्ड होता हँ तथा वह पूर्व और 
उत्तर सभी पर्यावोंसे व्याप्त रहता हैं । यह बात द्रव्य शब्दके द्वारा समभाई 
गई है । पदार्थकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानतामें वस्तु' शब्दका व्यवहार 





१--परमार्थे । सू० कृ० टी ० १-१-१ 

२०-तथूया अवितथभावा:। उत्त० २८-१५ 

३--तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि । ष० स० ६ व॒ु० २ 

४--उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तत्वं पदार्थस्य लक्षणम्‌ | आ० दी० १९३ 

५--उत्पादव्यय भ्रौव्ययुक्तं सतू । तत्त्वा० ५-२२ 

६--सद्‌ भावेन, परमार्थेन, अनुपचारेणेत्यथं:, पदार्था: वस्तुनि--सदभाव--- 

पदार्था:। स्था० टी» स्था० ९ 

१--वसन्त्यस्मिन्‌ गुण इति वस्तु। विशेषा० भा०, 
सामान्यविशेष।द्यनेकान्तात्मकं वस्तु । प्रमा० त० ५-१ 
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होता हैं। वाच्य, वाचककी संगति या सम्बन्धकी मीमांसामें अर्थ शब्दकी 
प्रमूतता है। अमुक दब्दका श्रर्थ क्‍या हे ? इस जिन्नासासे हो श्र्थ शब्द 
पंदा होत। हैं । कहीं कहीं पदार्थ शब्दकी भी यही बात हँ। पदबोध्य: 
प्र्थं: पदार्थ:--इसमें शब्दार्थंभो ही भावना हैं। भाव' शब्दका व्यवहार 
ग्रधिकतय। वस्तुके विविध रूपोंकों बतानेके लिए होता हैं। यह विवेचन 
शाब्दिक व्यूत्पत्ति या प्रयोगके "धार पर किया गया है। इनके मूलयमें 

प्रभेद है इसलिए इनके प्रयोग निर्दिष्ट प्रणालोसे अन्यथा भी होते हैं । 

जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूव॑ंसे ही जातिवादकोी चर्चा बड़े उग्र रूपसे चल रही हे । 
इसने सामाजिक, राजनंतिक, धाभिक प्राय: सभी क्षेत्रोंकी प्रभावित किया। 
इसके मूलमें दो प्रकारकी विचारधाराएँ हँ--एक ब्राह्मण-परंपराकी, 
दूसरी श्रमण-परंपराकी । पहली परंपरामें जातिको तात्त्विक मानकर 
'जन्मनाजाति! का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जातिको अतात्त्विक 
माना और “करममंणा जाति:' यह पक्ष सामने रकखा। इस जन-जागरणके 
कणणधार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर ओर महात्मा बुद्ध । इन्होंने जातिवादके 
विरुद्ध बड़ी कान्तिकी ओर इस श्रान्दोलनको बहुत सजीव ओर व्यापक 
बनाया । ब्राह्मण-परंपरामें जहां “ब्रह्मा के मंहसे जन्मनवाले ब्राह्मण, बाहुसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वेश्य, पे रोंसे जन्मनेवाले शूद्र भ्ोर अन्त 





१--अ्र्थं--भयं ते, अधिगम्यते, अथूयंते वा याच्यते बुभुत्सुभिः--हत्यर्थ:। 
स्था० टो० स्था० २ 
२--माव--घटपटादिके वस्तुनि। विशेषा० भा० 
३--बअ्रह्मणो मुखान्निगंता ब्राह्मणा:, बाहुभ्यां क्षत्रिया;, ऊरुभ्यां वेश्या:, पद्भ्यां 
शद्रा:, अन्त्ये भवा अन्त्यजा: । 
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में पंदा होनेवाले अन्त्यज”--यह व्यवस्था थी, वहां श्रमण-परं पराने-- 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य और शूद्र अपने-भ्रपने कर्ं--अचरण या वृत्तिके 
अनुसार होते हें --यह झ्रावाज बुलन्दकी । श्रमण-परंपराकी क्रान्तिसे जाति- 
वादकी शुद्धलाएँ शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्तित्व नहीं मिटा । फिर 
भी यह मानना होगा कि इस क्रान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पड़ी । “चाण्डाल' और मच्छीमारके घरमें पंदा होनेवाले व्यक्ति भी तपस्या 
से ब्राह्मण बन गए, इसलिए जाति कोई तात्त्विक वस्तु नहीं हैं ।” यह विचार 
इसका साक्षी हे । 
.. जातिवादकी तात्त्विकता ने मनष्योंमें जो हीनताके भाव पंदा किये, वे 
भन्तमें छुआछूत तक पहुंच गये। इसकेलिए राजनेतिक क्षेत्रमें महात्मा 
गांधीने भी काफी आन्दोलन किया । उसके कारण झ्राज भी यह प्रइन ताजा 
और सामयिक बन रहा हँ । इसलिए जाति क्‍या हैं ? वह तात्त्विक हे या 
नहीं ? कौनसी जाति श्रेष्ठ है ? आ्रादि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना 
आवद्यक हें । 

वह वर्ग या समह जाति है, जिसमें एक ऐसी समान श्द्धल्ा हो, जो 
दूसरोंमें नमिले। मनृष्य एक जाति हे। मनृष्य मनुष्यमें समानता हे 
झऔर वह अन्य प्राणियोंसे विलक्षण भी है । मनृष्य-जाति बहुत बड़ी हूं, 
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१--कम्मुणा बं भणो होइ, खत्तिओ होइ कम्मुणा । 
बइसो कम्मणा होइ, सुह्दो हवइ कम्मणा।।  उत्त०? भ्र० ३३--२५ 
न जच्च। वसलो होति, न जच्चा हो त्ति ब्राह्मणो । 
कम्मना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥। 
सु० नि० --(आग्निक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२--त पसा ब्राह्मणी जातस्तस्माज्जातिरकारणम्‌। महा० भा० 
३- अव्यभिचारिणा सादृइ्येन एकोक्ृतोईर्थात्मा जाति: । 
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बहुत बड़े भूवलय पर फंली हुई है। विभिन्न जलवाय और प्रकृत्तिसि उसका 
सम्पक हँँ। इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किस्तु वह 
भेंद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसियन--इन में प्रादेशिक भेद है पर 'वे मनष्य हें! इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जलवायके अन्तरसे कोई गोरा 
हैं, कोई काला। भाषाके भेदसे कोई गजराती बोलता है, कोई बंगाली । 
धमंके भेदसे कोई जन है, कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई 
क्रिदिचयन । रुचि-भेदसे कोई धामिक हें, कोई राजन तिक तो कोई सामा- 
जिक। कमं-भेदसे कोई ब्राह्मण हं, कोई क्षत्रिय, कोई वेश्य तो कोई शुद्र । 
जिनमें जो जो समान गुण हैं, वे उसी वर्गर्म समा जाते हें। एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थितियोंमें रहनेके कारण प्रनेक वर्गोर्में चला जाता है। एक वर्गंके 
सभी व्यक्तियोंकी भाषा, वर्णा, धर्म, कम एकसे नहीं होते हें। इन झपाधिक 
भेदोंके कारण मनष्य-जातिमें इतना संघर्ष बढ़ गया हूँ कि मनुष्योंको अपनी 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता । प्रादेशिक भेदके 
कारण बड़े-बड़े संग्राम हुए और आज भी उनका अन्त नहीं हुआ है । वर्ण 
भेदके कारण श्रफीकार्म जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
परिचय है । धर्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम-संघर्ष 
मनृष्यके सिर कलंकका टीका हैं। कमं-भेदके कारण भारतीय जनताके जो 
छम्माछूतका कीटाण लगा हुआ है, वह मनुष्य जातिको पनपने नहीं देता । ये 
सब समस्‍यायें हें। इनको पार किये बिना मनृष्य-जातिका कल्याण नहीं । 
मनृष्य-जाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चली गई हँ कि उसे भ्राज 
फिर मुडकर देखनेकी आवश्यकता हे--मनृष्य जाति एक हें--धर्म जाति 
पांतिसे दुर हे--इसको हृदयमें उतारनेकी आवश्यकता है । 

अब प्रशन यह रहा कि जाति तात्विक हैँ या नहीं ? इसकी मीमांसा 
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करनसे पहले इतना सा और समभ लेना होगा कि इस प्रसंगका दुष्टिकोण 
भारतीय अधिक हैँ विदेशी कम। भारतवषंमें जातिकी चर्चा प्रमुखतया 
कर्माश्नित रही है। भारतीय पंडितोंने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाये 
है--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेद्य और शूद्र । जन्मना जाति माननेवाली ब्राह्मण- 
परंपरा इनको तात्विक--शाइवत मानती हूँ और कमंणा जाति माननेवाली 
श्रमण-परंपराके मतानसार ये अशाइवत हैं। हम यदि निशचयदृष्टिमें जाएं 
तो तात्तविक मनृष्य' जाति हँं--मनष्य झाजीवन मनष्य रूता हे--पश नहीं 
बनता। कमंकृत जातिमें तात्त्विकताका कोई लक्षण नहीं--कमंके अनुसार 
जाति हें, कम बदलता है, जाति बदल जाती हूँ । रत्नप्रभसूरिने बहुत सारे 
शद्रोंकी भो जन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। 
उनकी सन्‍्तानें आज क्रमंणा वेश्य-जातिमें हें। इतिहासके विद्यार्थी जानते 
हें-“-भारतम शक, हूण आदि कितने हो विदेशी आये और भारतीय जातियोंमें 
समा गये । 

व्यवहारदृष्टिमें--ब्र,हाण कुलमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुलमें 
जन्म लेनेवाला वेश्य एसी व्यवस्था चलतो है । इसको भी तात्त्विकतासे नहीं 
जोडा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुलमें पंदा होनेवाले व्यक्तिमें वैश्योचित 
झोौर वृश्यकुलम पंदा होनेवाले व्यक्तिमें ब्राह्मणोचित कर्म देखे जाते हूँ । 
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१--मनष्य जा तिरेक॑व, जातिनामोदयोद्‌ भवा | हु 
वृत्तिभेदाद्धि तद्भेदा:, चातुविध्यमिहाश्रुते ।। आ० पु० ३८ 
२--लक्षणं यस्य यललोके, स तेन परिकीत्यंते । 
सेवक: सेवया यक्‍त:ः, कषंक: कषंणात्तथा || 
धान्‌ष्को धनषो योगाद्‌, धामिको धर्मसेवनात्‌ । 
क्षत्रिय: क्षततस्त्राणाद्‌, ब्राह्मणों ब्रह्मचयंत: ॥। 
पदम० पु० ६३ २०९-२१० 
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जातिको स्वाभाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्त्विक कहा जाय, वह भी 
यौक्तिक नहीं । यदि यह वर्णं-व्यवस्था स्वाभाविक या ईइवरक्ृृत होती तो 
सिर्फ भारतमें ही क्‍यों ? क्या स्वभाव ओर ईर्वर भारतके ही लिए थे, या 
उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ? हमें यह निविवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शास्त्रियोंकी सूझ हँ--उनकी की हुई व्यवस्था है । 
समाजकी चार प्रमुख जरूरतें हें-“-विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदान और शिल्प । इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होंने चार वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिये-- 
विद्यायकतः सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान 
वैश्य और शिल्प प्रधान शूद्र । एसी व्यवस्था अन्य देशोंम नियमित नहीं है, 
फिर भी कमंके अनुसार जनताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सत्र 
जगह बन सकते हें। यह व्यवस्था कसी है, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहां--यह जातिगत 
ग्रधिकारके रूपमें कमंको विकसित करने की योजना हूं, वहां व्यक्ति-स्वातन्त्रय 
के विनाशकी भी--एक बालक बहुत ई, अ्रध्यवस।|योी और बृद्धिमान्‌ है, फिर 
भी वह पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्र जातिमें जन्मा है, शुद्रों को पढनेका 
अधिकार नहीं है। यह इस समाज-व्यवस्था एवं तद्गत धारणाका महान्‌ 
दोष है--इसे कोई भी विचारक अव्थाकार नहीं कर सकता। इस वर्णो- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्थात्‌ समाजकी उन्नति एवं विकासका ही ध्यान रहा 
होगा किन्तु आगे चलकर इसमें जा वराइसां जाई, वे ओर टा इसका अंगरभंग 
कर देती हें। एक वर्गका अहृभाव, एूसरे बर्गका हचता, स्पृश्यता और 
भ्रस्पश्यताकी भावनाका जो विस्तार हुप्ना, उसका मूछ कारण यही जन्मगत 
कर्म-व्यवस्था है ! यदि कर्मंगत जाएलि ज्यवस्था हाता ता य क्षोद्र धारणाएं 


वि ननमनललन्‍न्‍नन तय “जे जन धन ण ५ लिललिओ 


१--स्त्रीशुद्रों ना धीयाताम्‌ । 





नकल व्लिििललनल चलता 
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उत्पन्न नहीं होतीं । सामयिक क्रान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शूद्र कुलमें 
उत्पन्त व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बनें । कया वे सही अथ्थंमें 
ब्राह्मण नहीं ? क्‍या वह सही अशत्रथंमें अन्त्यज नहीं ? वर्णोके ये 'गुणात्मक 
नाम ही जातिवादकी श्रतात्त्विकता बतलानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हें । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्‍्त-दृष्टिसे 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके 
बहुसंख्यककोंके आचार-विचार सुसंस्कृत और संयम*-प्रधान होते हैँ, वही 
जाति श्रेष्ठ हैं । व्यवहारदृष्टिके श्रनूसार जिस समय जंसी लौकिक धारणा 
होती है, वही उसका मानदण्ड हैँ । किन्तु इस दिशक्षामें दोनोंकी संगति नहीं 
होती । वास्तविक दृष्टिमें जहां संयमकी प्रधानता रहती है, वहां व्यवहार 
दृष्टिमें झरहंभाव या स्वार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालोंका इसके विरुद्ध 
संघर्ष चालू रहे--यही उसके आधार पर पनपनंवाली बुराइयोंका प्रतिकार है । 

जन और बौद्दोंकी क्रान्तिका ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा, यह पहले बताया 
गया है। जेन-आचाये भी जातिवादसे सवंथः श्रछते नहीं रहे--यह एक 
तथूय है, इसे हम दृष्टिसि ओभल नहीं कर सकते । श्राज भी जनों पर 
कुछ जातिवादका असर हें । समयकी मांग हैँ कि जैन इस विषय पर 
पुनविचार करें । 


नमन लीन नमऊ-ीी नी न लिन अनननननः «>>4 >> ल3>3++-+-+न्‍वनन्‍न कल *4झ ५.० ++- -। परम» ०७-४० फबऊ०+नक, 


१--न जाति मात्रतो धर्मो,लभ्यते देहधारिभि: । 
सत्य शौच तप: शील-ध्यानस्वाध्यायवर्जिते: ।। 
संयमो नियम: शील, तपो दान दमो दया। 
विद्यन्ते तात्त्िका यस्यां, सा जातिमंहती सताम । धमं० य १७ परि० 
सम्यग्‌दर्शनसम्पन्नमपि मातज्भदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भसस्‍्य गूढाद्भारान्तरो जसम्‌ ॥। रत्न० क० श्रा० इलो ० २८ 
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जाति और गोत्रकर्म 


गोत्रकमंके साथ जातिका सम्बन्ध जोडकर कई जैन भी यह तर्क उपस्थित 
करते हैं कि गोत्र कमंके ऊंच और नीच ये दो भेद शास्त्रोंमें बताये हें" तब 
जनको जातिवादका समर्थक क्‍यों कर नहीं माना जाय ? उनका तक गोत्र- 
कमके स्वरूपको न समझनेका परिणाम हूं। गोन्रकर्ं न तो लोक-प्रचलित 
जातियोंका पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता 
है। हां, कर्म -(भ्राचारपर्रपरा) गत जातिसे वह किड्चित सम्बन्धित 
स्थात्‌ उसी कारण यह विषय सन्दिग्व बना हो श्रथवा राजस्थान, गजरात 
आदि प्रान्तोंमें कुछगत जातिको गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्यसे स्यात्‌ 
दोनोंको--गोत और गोत्रकम्ंको एक समझ लिया हो । कुछ भी हो यह 
धारणा ठीक नहीं है । 

गोत्र शब्द' की व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे की गई है। उनमें अधिकांश 
का तात्पये यह हँ कि जिस कमंके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार- 
योग्य तथा अमाननीय--अपूजनीय एवं असत्कारयोग्य बने, वह गोत्रकम है । 


मकर हनन लगी >गिन-नऊ न जग. मनीयनो जनमनककननानाकी हक |भ ७० 


१--गोत्त कम्मे दुविहे पण्णत्तं--तं जहा-- उच्चागोए चेव णाीया। गोय चेव । 


रथा० २-४ 
२--संताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा। 


उच्च णीच चरणं, उच्च नीच हवे गोदम्‌ ॥। गों० सा० कम १३ 

१--गूयते शब्द्यते उच्चावचे: हाब्दयंत्‌ तत्‌ गोत्रमू, उच्चनीच-कलोत्पत्ति- 
लक्षण: पर्यायविशेष:, तद्विपाकवेद्यं कर्मापि गोत्रमू, कारण कार्यो- 
पचा रातू, यट्वा कमंणो5पादानविवक्षया गूयते शब्दयते उच्चाव्चे: शब्द- 
रात्मा यस्मात्‌ फमंण उदयात्‌ तप गोत्रम । प्र० व॒ृ० २३ 


पूज्योउपूज्योअमित्यादि व्यपदेध्यरूपां गां वा त्रायते इति गोत्रम | 
स्था० टी० २-४ 
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कहीं-कहीं उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना भी गोत्रकमंका फल बतलराया गया 
है, किन्तु यहां उच्च-नीच कुलका अथे ब्राह्मण या शूद्रका कुल नहीं । जो 
प्रतिष्ठित' माना जाता है, वह उच्च कुल है श्रौर जो प्रतिष्ठा हीन है, वह 
नीच कुल। समूद्धि' की अपेक्षा भी जनसूत्रोंमे कलके उच्च-नीच ये दो भोद 
बताये गये हें। पुरानी व्याख्याओंम जो उच्च कलके नाम गिनाये हे, वे 
ग्राज लुप्तप्राय हें। इन तथूयोंको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोन्रकर्म मनुष्य-कल्पित जातिका आभारी हें---उस पर आश्चित हैं । यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियंल्चोंके गोत्रकमंकी क्‍या व्याख्या 
होगी, उनमें यह जाति-भेदकी कल्पना हें ही नहीं। हम इतने दूर क्‍यों 
जाय--जिन देशोंमें वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊंच-नीचका भेद-भाव नहीं है, 
वहां गोत्रकमंकी परिभाषा क्‍या होगी ? गोन्रकर्म संसारके प्राणीमात्रके 
साथ लगा हुआ हे । उसकी दृष्टिमें भारतीय और अभारतीयका सम्बन्ध 
नहीं है । इस प्रसंगर्में गोत्र-कमंका फल क्या हे, इसकी जानकारी श्रधिक 
उपयकत होगी । 

जीवात्माके पौदगलिक सुख-दुःखके निमित्तभूत चार कर्म हे--वे दनीय, 
नाम, गोत्र, और श्रायूष्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद होते हें--सात 
वेदनीय असात-वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र-नीचगोत्र, शूभआय- 
अशुभआयु । मनचाहे छब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पश मिलना एवं सुखद 
मन, वाणी और शरोरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हैँ । असातवेद- 





२--उच्चेगोत्र॑ पृज्यत्वनिबन्धनमू, इतरद--विपरीतम्‌ । 
सस्‍्था० टी० २ स्था० ४ उ० 
उच्चम्‌ू--प्रभूतघंनापेक्षया प्रधानम्‌ । अवचम्‌--तुच्छधनापेक्षया अप्र- 
धानम्‌। दह्ववे० दी० ५-२-२५ 
३--समुयाणं चरे भिक्‍्खु कुल उच्चावर्य सया। दशत्रे० 


[ ४१ ] 
नीयका फल ठीक इसके विपरीत है। सुखपूर्ण लम्बी प्राय शुभ-आयू कृमंका 
फल है और अशुभ-अयुकर्मका फल है--ओछी श्रायू तथा दुःखमय लम्बी- 
श्रायु । शुभ श्रोर अशुभ नाम होना क्रमशः शुभ और अशुभ नाम कमंकाँ फल 
है । जातिविशिष्टता कुलविशिष्टता बलविशिष्टता, रूपविशिष्टता, तप- 
विदिष्टता, श्रुतविशिष्टता, लाभविशिष्टता और एऐश्वर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गोत्रकमं के फल हें। नीच-गोत्र कमंके फल ठीक इसके विपरीत हें । 
गोवकमंके फलों पर दृष्टि डालनेसे सहज पता लग जाता है कि गोत्र- 
कम व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं। एक व्यक्तिमें 
भी आठो प्रकृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों, या 'तीनगोत्र' की ही हों, यह भी 
कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति रूप और बलसे रहित है, फिर भी अपने 


श्र 


कमंसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हे तो मानना होगा कि बहु जातिसे 
उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा हैँ और रूप तथा बलसे नीच-ग्रोत्रकमं । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जेसे न्यूनाधिक रूपमें सात बेदनीय और असात 
वेदनीयका उदय होता रहता हैँ, वसे ही उच्च-नीच-गोत्रका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके पदचात्‌ गोत्रकर्म' और 'लोक प्रचलित जातियां' सबंधथा 
पृथक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 

अब हमें गोत्र-कर्मके फलोंमें गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी 
दृष्टिसे विचार करना हे । यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अथे और व्यवहार- 
सिद्ध जाति और कुलसे जोडा गया हूं फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


कराकनणककनक बार ननकाकनजनक मनन उन बनकनन-नननननननन नाना गाए “धन की यी?तीझ- नीता ते 


१--जात्या विशिष्टो जातिविशिष्ट: तद्भावों जातिविशिष्टता इत्यादिकम्‌ । 
बेदयते पुद्गलं बाह्यद्रव्यादिलक्षणम्‌ । ठथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादि- 
विशिष्टपुरुषसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नो४वि जात्यादि सम्पन्न 
हृव जनस्य मान्य उपजायते । प्र० वृ० प० २३ 





9.3. ऑन्‍नीननन_न नमन मीन. 
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कहना पडता हैँ कि यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थल दुष्टिसे किया 
गया [विचार या बोध-सुलभताके लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र हें । 

फिर एक बार उ्ती बातकों दुहराना होगा कि जातिभेद सिफ्फ मनुष्योंमें 
हँ झौर गोन्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमात्रसे हैं। इसलिए उसके फलरूपमें 
मिलनेवाले जाति और कल ऐसे होने चाहिएं, जो प्राणीमात्रसे सम्बन्ध रखें! 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता हँ--उत्पत्ति-स्थान और कुल का 
अर्थ होता हे--एक योनिमें उत्पश्न होनवाले ग्रनेक वर्ग । ये (जातियां और 
कल) उतन ही व्यापक हें जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनष्यका उत्पत्ति- 
स्थान बडा भारी स्वर॒थ श्रोर पुष्ट होता हे, दूसरेका बहुत रुग्ण और दुबंल । 
इसका फलित यह होता हँ--जातिकी अपेक्षा 'उच्चगोत्र'--- विशिष्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा “नीच-गोत्र--निक्रृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अर्थ 
होता हे--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुलकी भी यही बात है। सिर्फ 
इतना अन्तर है कि कुलमें पित॒पक्षकी विशेषता होती है। जाति में उत्पत्ति 
स्थानकी विशेषता होती हँ और कलमें उत्पादक भ्रंशकी । 'जायन्ते' जन्तवो- 
अस्थामिति जाति:', 'मातृसमुत्या' जाति:, जाति'गुंणवन्मातृकत्वम्‌', 'कूल॑' 


१--आ० टी० १-६ प्रव० सा० १५१ द्वार 

२--जा तिर्मात॒की, कुल पंतुकम्‌ । व्य० बु० उ० १ 
जाई कुले विभासा- जातिकुले विभाषा--विविधं भाषणं कायेम्‌--- 
तच्च॑वम्‌--जा ति््रहिणा दिका, कलमग्र।दि अथवा मातसमत्था जाति 
पितृप्तमत्थं कुलम । पि० नि० ४६८ 

३--उत्त ० ३ 

४--सु० कृ० ९-१३ 

५--स्था ० ४०२ 

६---स्था ० इन २ 
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गूगवरत्पितृकत्वम्‌्--इनमें जाति और कुलकी जो व्यास्याएं की हें-- वे सब 
जाति और कलका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हें । 
कम 

भारतके सभी आस्तिक दरशशनोंमे जगत्‌की विभक्त', विचित्रता' और 
साधन" तुल्य होने पर भी फलके तारतम्य या अन्तरको सहेतुक माना हैं ! 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, सांख्य क्लेश और नन्‍्याय-वैशेषिक 
भ्रदृष्ट तथा जेन कर्म कहते हें। कई दर्शन कमंका सामान्य निर्देशमात्र 
करते हें और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत आगे 
बढ जाते हैं। न्याय-दशंनके अनुसार अ्रदुष्ट आत्माका गुण हूं । अच्छ-ब रे 
कर्मोका आत्मा पर संस्कार पडता हैँ, वह अदृष्ट हें, जबतक उसका फल 
नहीं मिल जाता, तबतक बह आत्माके साथ रहता हैं । उसका फल ईइवरके 
माध्यमसे' मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कमं-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कम निष्फल हो जांग । सांख्य' कमंको प्रकृतिका विकार मानते हैं। अच्छी 
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१--कम्मओ ण॑ भंते। जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ. कम्मओ 
णं॑ जए णो अकम्मओ विभत्तिभाव॑ परिणमइ । भूग० १२-५ 
२--करमंज लोकवंचित्र्यं चंतना मानश्छ्च तत्‌ । अभि० को० 
३---जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो ण सो विणा हेउ कज्जतणओ गोयम ! 
घडो व्व हेऊय सो कम्म । विशेषा० भा० 
मलविद्धमणुब्यवितयंथानेकप्रकारत: । 
कम विद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नकप्रकारत: ॥। 
४--क्रियन्ते जीवेन हेतुभियन कारणंन ततः कम भण्यते । 
५--ईदवर: कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्‌ | न्‍्या० सु० ४-१ 
६--भ्रन्त:करणधमेत्वं धर्मादीनाम्‌ | सा० सू० ५-२५ 


है. ही ड  ॥| 
बुरी प्रवृत्तियोंका प्रकृति पर संस्कार पडता है। उस प्रकृतिगत संस्कारसे 
ही कमोके फल मिलते हें। बौद्धोंने चित्तगत वासनाको कर्म माना हूँ । 
यही कार्य-कारण-भावके रूपमें सुख-दुःखका हेतु बनतो है| जेन-दर्शन करममको 
स्वतंत्र द्रव्य मानता है । कम अनन्त परमाणुओंके स्कन्ध हें । वे समूचे लोकमें 
जीवात्माकी अच्छी बुरी प्रवृतियोंके द्वारा उसके साथ बंध जाते हें। यह 
उनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था हैं। बंधनेंके बाद उसका परिपाक होता 
है, वह सत्‌ (सत्ता) अवस्था है। परिपाकके बाद उनसे सुख-दुःखरूप तथा 


झ्रावरणरूप फल मिलतः! है, वह उदयमान (उदय) अवस्था है। श्रन्‍्य 


४ 
दशंतोंम कर्मोकी क्रियमाण, संचित ओर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई 
गई हे। वे ठोक क्रमशः बन्ध, सत्‌ श्रौर उदयकी समानार्थक हैं। 
बन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक औ्रौर प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा--- 
कमंका शीघ्र फल मिलना, उद्वतंन--कर्मकी स्थिति और विपाककी वृद्धि 
होना, अपवर्तंत---कमें की स्थिति और विपाकमोें कमी होना, संक्रमण--करमं 
की सजातीय प्रकृतियोंका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि अवस्थाएं 
जनोंके कर्म सिद्धान्तके विकासकी सूचक.हें। बन्धके कारण क्यो हें ? बंधे 
हुए कमोंका फल निश्चित होता हैँ या अनिश्चित ? कम जिस रुपमें 
बंधते हे, उसी रूपमें उनका फल मिलता है या ग्रन्यथा ? धर्म करनेवाला 
दुःखी और अधर्म करनेवाला सुखी कंसे ? श्रादि आदि विषयों पर जंन 
ग्रन्थका रोंने खूब विस्तृत विवेचन किया हैं। इन सबको लिया जाय तो 
दूसरा ग्रन्थ बन जाय। इसलिए यहां इन सब प्रसंगोंमें मन जाकर 
दो-चार विशेष बाततोंकी ही चर्चा करना उपपुक्त होगा। वे हें-- 
कर्मकी पौद्गलिकता, आत्मासे उसका सम्बन्ध कंसे ? वह अनादि 
हे, ध॒त्र उसका अन्त कंसे ? फलकी प्रक्रिया, भ्रात्मा स्वतन्त्र है या उसके 
अधीन ? 
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कमको पोद्ूगलिकता 


अन्य दर्शन कर्मको जहां संस्कार या वासनारूप मानते हैं, वहां जैन- 
दर्शन उसे पौदूगलिक मानता हे। “जिस' वस्तुका जो गुण होता है, वह 
उसका विघातक नहीं बनता |” झात्माका गुण उसके लिए आवरण, पार- 
तन्त्य ओर दुःखका हेतु कंसे बने ? _ 

कर जीवात्माके आवरण, पारतन्त्रय और दुःखोंका हेतु है--गणोंका 
विधघातक है। इसलिए वह आत्माका गृण नहीं हो सकता । 

बेड़ोसे मनृष्य बंधता है, सुरापानसे पागल बनता है, क्लोरोफाम्म 
((.]070स्‍077) से बेभान बनता हें, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं हें। ठीक 
इसीप्रकार कमंके संयोगसे भी आत्माकी ये दशाएं होती है, इसलिए वह भी 
पौद्गलिक है । ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामभ्यंवाली वस्तुएं 
हैं। कमे प्रात्मके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथूयंवाले सूक्ष्म स्कन्ध 
हें। इस्लीलिए उनकी अपेक्षा कम-परमाणुओंका जीवात्मा पर गहरा औौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता हूँ । 

दारीर पौदूगलिक है, उसका कारण कम है, इसलिए वह भी पौद्गलिक 
हँ। पौदगलिक कार्यका समवायी कारण पोद्गलिक होता हूं। मिट्टी 
भौतिक हैं तो उससे बननेवाला पदार्थ भौतिक ही होगा । 

आहार भादि अनुकूल सामग्रोसे सुखानुभूति और हास्त्र-प्रहार भादिसे 
दुःखानभूति होती है । यह आहार ओर शस्त्र पोदगलिक हूँ, इसीप्रकार 
सुख-दुःखके हेतुभूत कर्म भी पौद्गलिक हें । 

आत्मा और कर्मका सम्बन्ध कंसे ९ 
आत्मा अमूत्त है तब उसका मूत्त कमंसे सनन्‍्बन्ध कसे हो सकता हैँ ? यह 


है] 
छ 
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१---न खल यो यस्य गुण: स तत्यारतन्तय झृतू । न्याया० 
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भी कोई जटिल समस्या नहीं हूँ । प्रायः सभी आस्तिक दक्शनोंने संसार झौर 
जीवात्माको भ्रनादि माना है। वह अनादिकालसे ही कमंबद्ध और विकारी 
हैं। कमंबद्ध आत्माएं क्थंचित्‌ मूत्त हँ श्र्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनुसार 
स्वरूपत: अमूत्त होते हुए भी वे संसार'दशामें मत्त होती हें। जीव दो 
प्रकारके हं-- रूपी भ्रोर भ्ररूपी । मुक्त जीव अरूपी हें और संसारी जीव रूपी । 

कमंमुक्त आत्माक्रे फिर कभी कमंका बन्ध नहीं होता । कमंबद्ध श्रात्माके 
ही कम बंधते हें । उन दोनोंका अ्रपहचानु-पूर्वी (न पहले भौर पीछे ) रूपसे 
भ्रनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा हूं । 

अमूत्त ज्ञान पर मूत्त मादक द्रव्योंका असर होता है, वह अमत्तके साथ 
मूत्तंका सम्बन्ध हुए बिना नहीं हो सकता । इससे जाना जाता है कि विकारी 
श्रमूत्त श्रात्माके साथ मूत्तका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नहीं श्राती । 

अनादिका अन्त केसे ९ 

जो अनादि होता हैं, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दक्षा्में अना दिका लीन 
करमं-सम्बन्धका अन्त कसे हो सकता हैं ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ समभने ज॑ंसा हूं। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक 
नियम हैं और जातिसे सम्बन्ध रखता हैँ । व्यक्ति विश्येष पर यह लागू नहीं 
भी होता । प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका श्रन्त होता है। स्वर्ण 
और मृत्तिकाका, दूध श्रौर घीका सम्बन्ध अनादि है फिर भी वे पृथक्‌ होते हें । 


१--रूवि पि काये। भग० १३-७ 

जीवस्स सरूविस्स । भग० १७-२ 

वण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अद्डुगिच्छया जीवे । 

णो संति अमुत्ति तदो, बवहारा मुत्ति बंधा दो ॥ द्रव्य० सं० गा० ७ 
२->-रूवी जीवा चेव श्ररूवी जीवा चेव | स्था० २ द 
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ऐसे ही प्रात्मा और कमके अनादि सम्बन्धका अन्त होता है। यह ध्यान 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि हूँ, व्यक्तिश: नहीं । आत्मासे 
जितने कम पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित होते हें। कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे आत्माके साथ घूलमिलकर नहीं रहता। आत्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, अनाख्रव बन जाती है, तब नये कर्मोका प्रवाह रुक जाता है, 
संचित कम तपस्या द्वारा टूट जाते हे, श्रात्मा मकत बन जाती है । 
कलको प्रक्रिया 
कम जड--अचेतन है। तब वह जीवको नियमित फल कैसे दे सकता 
है ? यह प्रदन न्यायदर्शनके प्रणेता गौतम ऋषिके 'ईश्वर” के अभ्युपगमका 
हेतु बना। इसीलिए उन्होंने ईश्वरको कमं-फलका नियन्ता बतलाया, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है । ज॑नदश्शन कमंफलका निय- 
मन करनेके लिए ईश्वरको आवश्यक नहीं समझता । कम परमाणुओंमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता हैं। वह द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति", स्थित्ति, पुदूगल, पुदूगल-परिणाम भ्रादि उदयानुकूछ 
सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंकों विकृत करता हूं 
उससे उनका फलोपभोग होता है। सद्दी अर्थ्में आत्मा श्रपने कियेका 
अपने श्राप फल' भोगता है, कम॑-परमाणु सहकारी या सचेतकका कार्य करते 





१--भग ० ७-१० 
२--दव्वं, खेत्तं, कालो, भवोय भावों य हेयवो पंच 
.. हेतु समासेणु दओ जायइ राव्वाण पग्गईणं । पं० सं० 
३--प्रज्ञा० प० २३ 
४-..जीव खोट। खोटा कतंव्य करे, जब पुद्गल लागे ताम । 
ते उदय आयां दुःख ऊपजे, ते श्राप कमाया काम ॥। 


[ ४८ ] 
हैं। विष और अमृत, श्रपथधूय. और पथूय भोजनको कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता फिर भी आत्माका संयोग पा उनको वैसी परिणति हो जाती है । उनका 
परिपाक होते ही खानेवालेको इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता हैँ । विज्ञानैके 
क्षेत्रम परमाणुकी विचित्र शक्ति श्रीर उसके नियमनके विविध प्रयोगोंके 
अध्ययनके बाद कर्मोकी फलदान शक्तिके बारेमें कोई सन्देह नहीं रहता । 
आत्मा खतन्‍त्र हे या कर्म के अधीन 

कमंकी मुख्य पभ्रवस्थाएं दो हं---बन्ध और उदय । दूसरे शब्दोंमें ग्रहण 
ओऔर फल। “कमं' ग्रहण करनेनें जीव स्वसन्त्र हें और उसका फल भोगनेमें 
परतन्त्र । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढ़ता है, वह चढ़नेमें स्वतन्त्र हैं--- 
इच्छानुसार चढ़ता हें। प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरनेमें स्वतन्त्र नहीं 
है।” इच्छासे गिरना नहीं च।हता फिर भो गिर जाता है, इसलिए गिरने में 
परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खानेमें स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगने में 
परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थ खा सकता हूँ, कितु 
उसके फल-स्वरूप होनेवाले अजीणांसे नहीं बच सकता। कर्म-फल भोगनेमें 
जीव परतन्त्र है, यह कयन प्रायिक्र हैं। कहीं कहीं उसमें जीव स्वतन्त्र भी 
होते हें। “जीव और कमंका संघर्ष चलता रहता दूँ । जीवके काल आदि 


पाप उदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोष । 
किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनो सूं दोष ॥॥ न० प० 
१०“कम्म॑ चिणांति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति। 
रूक्खं दुरहइ सवसो, विगलइ स परवसो तत्तो ॥| वृ० भा० १ उ० 
२--कत्थवि बलिश्ो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुंति ब्रलियाइ। 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्व॒ विरुद्धाइ वेराइ ॥॥ 
ग० वा० २ अधि० गा० २५ 


[ ४९ ] 

लब्धियोंकी अनुकूलता होती है तब वह कर्मोको पछाड देता है और कर्मोंक्री 
बहुलता होती है, तब्र जीव उनसे दब जाता हैँ ।” इसलिए यह मानना होता 
हैं कि ' कही जीव कमंके ग्रधीन है श्रौर कहीं कम॑ जीवके अधीन । 

करमंके दो प्रकार होते हें -- (१) निकाबित---जिनका विपाक अन्यथा नहीं 
हो सकता, (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथवा 
सोपक्रम और निरूपक्रम। सोपक्रम--जों कर्म उपचारस,ाध्य होता हूं । 
निरुपक्रम--जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा 
नहीं हो सकता । निकाचित कर्मोदयकी अपेक्षा जीव कमंके अ्र्ध-छ हो होता 
है। दलिकी अपेक्षा दोनों बातें हें--जहां जीव उसको अन्यथा करने के लिए 
कोई प्रयत्न नहीं करता, वहां वह उस कमंके अधीन होता है और जहां जीव 
प्रबल धृति, मनोबल, शरीरबल आदि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्रयर्म करता 
है, वहां कम उसके अधीन होता हैं । उदयकालसे पूर्व कमंको उदयमें ला, 
तोड डालना, उनकी स्थिति श्रौर रसको मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमें 
हो सकता है । यदि यह न होता तो तपस्या करनेका कोई अर्थ ही नहीं 
रहता । पहले बंधे हुए कर्मोक्री स्थिति और फलूशक्त मष्ट कर, उन्‍हें शीघ्र 
तोड डालनेके लिए ही तपस्या की जाती हे | पातञ्जलयोगशभाष्यमें भी अदृष्ट- 
जन्म-वेदनीय-कमंकी तीन गतियां बतलाई हैँं। उनमें “कोई! कम बिता फल 
दिये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हें ।” एक गति यह है । 
इसीको जैन-दरशंनमें उदीरणा कहा है । 

धम और पुण्य 

जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक तत्त्व हें। शाब्दिक दृष्टिसे पृण्य 

_ १--.कृतस्थाइविपक्वस्य ना।शः--अदत्त फलस्य कस्यचित्‌ पापकरमंण: प्रायश्चित्ता- 


दिना नाश इत्यंका गतिरित्यथं: । 
पा० यो० पाद २ सूत्र १३ 
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शब्द धम्मके अ्रथ॑र्में भी प्रयुक्त होता हे, किन्तु तत्त्वमीमांसामें ये कभी एक नहीं 
होते। धमं' आत्माकी राग-द्वषहीन परिणति हें--शुभ परिणाम है और पुण्य" 
शभकमंमय पुद्गल हैं। दूसरे शब्दोंमें---धमे आत्मा की पर्याय है और पुण्य 
अजीव (पुद्गल”) की पर्याय हैं । दूसरी बात धर्म (निर्जरारूप, यहां सम्वर 
की अपेक्षा नहीं हैँ) सत्क्रिया हैं और पुण्य' उसका फल हूँ कारण कि सत्प्रवत्ति 
के विना पुण्य नहीं होता । तीसरो बात--घधम्म श्र/त्म-शुद्धि---आत्म-म॒ वित का 
साधन हूँ और पुण्य आत्माके लिए बन्धन" हैं । अधर्म और पापकी भी यही 
स्थिति है । ये दोनों धर्म और परुण्यके ठीक प्रतिपक्षी हें । ज॑से--सत्प्रवृत्ति रूप 
धमंके बिना पुण्यकी उत्पत्ति नहीं होती, व॑से ही अधमंके बिना पाप की भी 


१--वत्थूसहा वो। धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिहिद्री । 
मोहकोहविहीणोी, परिणामो अ"परणो धम्मो ।। 
क्‌न्दकन्दाचार्य॑ 
२--पुद्गलकमं शुभंयत्‌, तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम । 
प्र० -'र० प्र० ग।० २१९ 
२--श्रृतचा रित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारण जीवस्यात्मपरिणामे। 
सू० कृ० टी० २-५ 
४--कर्म च पुद्गलपरिणाम:, पुदूगलाइचाजीवा इति । 
स्था० टी० ९ स्था० 
५--धर्म:ः श्रतचारिलक्ष णः, पुण्यं तत्फलभूतं शूभकम । 
भग० बृ० १-७ 
६--संसारोद्धरणस्वभाव: | सू० क्रृ० टी० १-६ 
७०-सौवण्णियं पि णिमलं, बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जाव॑ं, सुहमसुह वा कदं कम्म ॥। स० सा० ना० १४६ 
*-यदशुभ (पुद्गलकमं ) मथ तत्‌ पापमिति भवति सर्वज्ञनिदिष्टम्‌ । 
प्र० २० प्र० २१९ 
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उत्पत्ति नहीं होती । पुण्य पाप फल हूँ, जीवकी अच्छी था बरी प्रवत्तिसे 
उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल हें तथा ये दोनों धर्म और अजगर लक्षण' 
हैं--गमक हें । लक्षण लक्ष्यके विना अकेला पंदा नहीं होता । जीवकी क्रिया 
दो भागों में विभक्‍त होती हँ--धमं और अधमं, सत्‌ अथवा असत्‌ । अधम्मंसे 
ग्रात्माके संरकार विक्ृत होते हें, पापका बन्ध होता है। धर्मसे झ्रात्म-शुद्धि 
होती है श्रौर उसके साथ-साथ पुण्यका बन्ध होता है । इसलिए इतकी उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती । पुण्य पाप कमंका ग्रहण होना या न होना आत्माके 
अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर है। शुभयोग तपस्या--धमर्म है। श्रोर वही 
शुभयोग पुण्यका आख्रव है। भ्न॒कम्पा', क्षमा, सराग-संयम, ला 
प्रल्प-परिग्रह, योग ऋजता आदि आदि पुण्यबन्धके हेतु हे । ' ये सत्प्रवृत्तिरूप 
होने के कारण धर्म हैं । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायंने शुभभावयुक्‍त' जीवको पुण्य और 
अद्याभभावयक्‍्त जीवको पाप कहा हैं। अ्रहिसा आदि ब्रतोंकों पालन करना 
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१--धर्माधर्मी| पुण्यपापलक्षणो । आ० टो० ४ अ० 
२---निरवद्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावच्स्यूं छागे पाप। न० प० पुण्य 
३--पुण्य पा पकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरोधित्वात्‌ | 
प्र० बु० प० २२ 
४--योग: शुद्ध: पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद॒विपर्यासः । 
सू० कृ० टी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यदपि यतात्मनां, स्रवन्ते शुभ कर्माणि । 
काञ्चननिगड्डांस्तान्यपि जानीयात्‌, हत निव्‌ तिशर्माणि ॥ 
दा० सु० आ० भा० 
५--भग० ८-२, तत्त्वा० ६, नं० प० पुण्य० 
६--सुह-प्रसु हजुत्ता, पुण्णं पापं हवंति खलु जीवा | द्रव्य० सं० ३८ 
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शभोपयोग है । इसमें प्रवत्त जीवके जो शुभकमंका बन्ध होता है, वह पुण्य 
है । अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत शुभोपयोगप्रवृत्त जीवको ही पुण्यरूप 
कहा गया है । 

इसलिए अमृक प्रवृत्तिमें धरम या अधम नहीं होता, केवल पुण्य या पाप 
होता हैँ, यह मानना संगत नहीं । कहीं कहीं पुण्यहेतुक' सत्प्रवत्तियोंकोी भी 
पुण्य कहा गया हैं। यह कारणमें का्यंका उपचार, विवक्षाकी विचित्रता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण हूँ । तात्पय॑में जहां पुण्य है, वहां 
सत्प्रवृत्तिकप धर्म श्रवश्य होता हे । इसी बातको पूव॑वर्ती आचायोने इस 
रूपमें समझाया हूँ कि अर्थ भर काम ये पुण्यके फल हें। इनके लिये दौड- 
धूप मत करो । अधिकसे अधिक धमंक्रा आचरण करो। क्योंकि उसके 
बिना ये भी मिलनेवाला नहीं हैं ।/ अधमंका फल दुगंति है। धमंका 
मुख्य फल आत्मशुद्धि--मोक्ष है । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
रूपमें पुण्यका बन्च भी होता रहता हूँ और उससे अ्रनिवायंतया अर्थ, काम 
आदि आदि पौद्गलिक सुख' साधन.की उपलब्धि भी होती रहती है । इसी लिए 
यह प्रसिद्ध उक्ति ह--' सुख हि जगतामेक काम्यं धर्मण लभ्यते' 4 
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१--प्रुग्णगाइ अकृवआ्वमाणो--पुण्यानि पृण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि 


अकर्वाण:। उत्त० १३-२१ 

एवं पुण्णपर्य सोच्च--पृण्यहेतुत्वात्‌ पुण्य॑ तत्‌ पद्मयते गम्यते5बोडनेदेति 

पद॑ स्थान पुण्यपदम्‌ । उत्त० १८ 
२--त्रिवर्ग संस्ताधनमन्तरेण पशोरिवांय विफल नरस्य । 

तत्रापि धरम प्रवरं बदन्ति, नतं विना यद्‌ भवतो5र्थ कामो | सू० मु० 
३---प्राज्यं राज्य सुभपदयितानन्दनानन्दनानां, 

रम्यं रूप॑ सरसकवित,चातुरोी सुस्वरत्वम । 

नीरोगत्वं गुणपरिचय: सज्जनत्वं सुबद्धि:, 

किन्नु ब्रम: फलपरिणति धममकल्उद्गुमस्य । शा० सु० धमंभावना 


[ ५३ ] 

महाभारतके श्रन्तमें भी यही लिखा हूँ । 

अरे' भुजा उठाकर में चिल्ला रहा हूं परन्तु कोई भी नहीं सुनता। 
धमंसे ही अर्थ प्रोर क्रामकी प्राप्ति होती हें। तब तुम उसका आचरण क्‍यों 
नहीं करते हो ?” 

योगसूत्रके अनुसार भी प्रुण्यकी उत्पत्ति ध्मके साथ ही होती है, यड़ी 
फलित होता. हैं । जेसे--'धमं और अधममम ये क्लेशमूल हें । इन मलसहित 
क्लेशाशयका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हें--जाति, आय और 
भोग। ये दो प्रकारके हं“-पुखद भ्रौर दुःखद । जिनका हेतु पुण्य होता हुं, 
वे सुखद और जिनका हेतु पाप होता हूं, वे दुःखद होते हें ।/ इससे 
फलित यही होता है कि महि पतथ्जलीने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
नहीं मानी है । ज॑ न-विचारोंके साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं श्राता । 

तुलना के लिए देखें--- ह 


जन प।तञ्जल योग 
आख़व क्लेश मूल 
न 2 मम शिकार 
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धाभयाग अशुभयोग धम अधर्म 
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वेदनीय नाम गोत्र भ्रायु वेदनीय नाम गोत्र आयु जाति आयु भोग जातिग्मायु भोग 


 १--ऊध्वंबाहुविरोम्ये ष, न च कश्चिच्छुणोति माम्‌ । 

धर्मादर्थशरव कामइच, स धमममे: कि न सेव्यते ॥। 
२--सति मूले तद्‌ विपाको जात्यायुभोगा:। पा० यो० २-१३ 

ते ह्वादपरितापफला: पुण्यापृण्यहेतुत्वात्‌ु॥ पा० यो० २-१४ 
३--जाति--जै न-परिभाषाम नामकमंकी एक प्रकृति ४ भोग--वेदनीय 
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कुन्दकुन्दाचार्यने शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण--- आत्मालोचन, प्रायरिचत्त 
को पुण्यबन्धका हेतु होनेके कारण विष' कहा हे । आचाय॑ भिक्षुते कहा है--- 
“पुण्य की इच्छा करनेसे पापका बंध होता है ।” आगम कहते हे--“इहलोक', 
परलोक, पूजा-इलाघा आदिके लिए धमं मत करो, केवल आत्मशद्धिके लिए 
करो ।” यही बात वेदान्तके आचार्योने कही हू कि मोक्षार्थी' को काम्य 
झ्रौर निषिद्ध कमंमें प्रवत्त नहीं होना चाहिए।” क्योंकि श्रात्म-साधकका 
लक्ष्य मोक्ष होता है और पुण्य संसार-भ्रमणके हेतु हें। भगवान्‌ महावीरने 
कहा हं-- 'पुन्य' और पाप इन दोनोके क्षयसे मुक्ति मिलती है।” “जीव' 
शुभ और अशुभ क्रमेकि द्वारा संसारम परिभ्रमण करता है।” गीता भी 
यही कहती ह--' बुद्धिमान्‌” सुकृत और दुष्कृत दोनोंकों छोड देता हँ।” 
 ज्-यत्र प्रतिक्रमणमेव विषप्रणींतं, तत्राप्रतिक्रमणणमेव सुधा क॒त: स्यात्‌ । 
तत्‌ कि प्रमाद्यति जन: प्रपतन्नधो5भ्र:, कि नोध्व॑मूध्वंमधिरोहति नि:प्रमाढ:।। 
स० सा० ३० मोक्षाधिकार 
२--पुण्य तणी वांछां कियां, लागेछे एकांत पाय । न० प० ५२ 
३--नो इह लोग्गट्टयाए तव महिटद्ठिज्जा, 
नो परलोग्गट्रयाएं तव महिंद्विज्जा | 
नो कित्तीवण्णसहुसि लोगट्ुयाए तव महिद्विज्जा, 
नन्नत्थनिज्जरटुयाए तव महिद्विज्जा। दशवे« ९-४ 
४--मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो: ।'*""**९*९९५«*- 
काम्यानि--स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाद- 
निष्टसाधनानि ब्राह्गगहननादीनि। वे० सा० पू० ४ ह 
५--उत्त ० २१-२४ 
६--उत्त ० १० 
७--बुद्धियुकतों जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । गीता २-५० 


[ ५५ ] 

“प्राज्नव, संसारका हेतु हें ओर सम्वर मोक्षका, जैनी दृष्टिका बस यही 
सार है ।” अभयदेवसूरिने स्थानाजुकी टीकारमें आख़व' बन्ध, पुण्य और 
पाप' को संसार-भ्रमणके हेतु कहा है। आक्षाय॑ भिक्षुने इसे यों समझाया 
है कि “पुण्यां से भोग मिलते हें, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोंकी 
इच्छा करता है। भोगकी इच्छासे संसार वढता हे ।” 

इसका निगमन यों करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-टशासे 
पूर्व सत्प्रवृत्तिके साथ पुण्यबन्ध अनिवायंरूपसे होता है। फिर भी पण्यको 
इच्छासे कोई भो सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए--मोश्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शंनोंका वही चरम लक्ष्य 
हे । लौकिक अ्भ्युदय धमंका आन्‌पद्धिक फल हे--धमंके साथ अपने आप 
फलनेवाला हैँ । यह शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नहीं है । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह भआारक्षेप करते हे कि उन्होंने लौकिक 
अभ्पुदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अथंम बात यह नहीं हे । ऊपरकी 
पंक्रितयोंका विवेचन धामिक दृष्टिकोणका है, लौकिक वृत्तियोंमें रहने वाले 
अभ्युदयकी सवंथा उपेक्षा कर ही कंसे सकते हैं। हां, फिर भी भारतीय एकान्त 


>.. --.-+ जननी भीकम 3ककन>१ननननननकनीन मन. आला ४5 "बन 
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१--आखवो बन्वहेतु: स्थात्‌ सम्वरों मोक्षकारणम्‌ । 
इतोयमाईती दृष्टिरन्यत्‌ सर्व प्रपञ्चनम्‌ ॥| 
२--आख्रवों बन्धों वा बन्धद्वारायाते च॒ पुण्य पापे, 
मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि। स्था० टी० ९ स्था० 
३--जिण पुण्य तणी वांछा करी, तिण वांछया काम ने भोग । 
संसार बध काम भोग स्यूं, पामे जन्म-सरणमें सोग ॥। 
न० १० पुण्प ६० 


[ ५६ ] 
भोतिकतासे बहुत बच हें। उन्होंने प्रेय/ और श्रेयकों एक नहीं माना। 
अभ्युदयकों ही सब कूछ माननेवाले भौतिकवादियोंने युगकौ कितना जटिल 
बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता : 
धम और छोकधमे _ 

प्राचीन जेन, बौद्ध और वेदिक साहित्यमे धर्म शब्द श्रनेक अर्थोर्म व्यवहृत 
हुआ है । इससे दो बातें हमारे सामने आती हें, पहली धर्मशब्दकी लोकप्रियता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छी वस्तु जान पड़ी, प्रिय लगी, उसीका 
नाम धर्म रक्सा गया । ऐसी मनोवृत्ति श्राज भी है। श्रथवा यों समझना 
चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्तिके द्वारा अनेक अथोमें प्रयुक्त होनेका 
अवसर मिला । कुछ भी हो, इससे सही श्रथं समझनेमें बड़ो कठिनाई होती 
हूँ । धर शब्द संस्कृतिकी 'धून्‌ धारण धातुसे बना है । कहा भी हँ---'धार- 
णात्‌ धमं उच्यते'। वेदिक साहित्यमें प्रकृति, ईश्वर तथा सुष्टिके अखण्ड 
नियमोंके लिए धमंशब्दका प्रयोग हुआ है । ऋगवेदम पृथ्वीको 'धर्मणा घृता' 
कहा गया हैं । 

साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीति-रिवाज, समाज और राज्यके नियमों 
के लिए भी इसका प्रयोग होता है । इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से 
६६ तकका विवेचन मननीय हें । 


१--अन्यच्छू योध्न्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीत: । 
तयो: श्रेय आददानस्य साधुभंवति हीयतेअर्थाद्य उ प्रेयो वणीते ॥ 
कठो० १-२-१ 
२--ऋग्‌ ० पृथवी सूक्‍त 
३--नित्य व्यवहा रम धर्म शब्दका उपयोग केवल “पारलौकिक सुखका मार्ग 
इसी अरथंमें किया जाता हें। जब हम किसीसे प्रइन करते हें कि “तेरा 


[ ५७ ] 
सामाजिक राजनीतिक साहित्यमे ग्रदालतके लिए धर्मासन, न्यायाधीशषके 
लिए धर्मंस्थ श्रौर धर्माष्यक्ष, न्‍्यायप्रियके लिए घामिक, वर्णाश्वम व्यवस्थ! प्छे 
पालने के लिए धर्मीका प्रयोग होता था । 
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कोन-सा धर्म हूं ?” तब उससे हमारे पूछनंका यही हेतु होता हँ कि तू 
अपने पारलोकिक कल्याणके लिए किस मार्ग--वेदिक, बौद्ध, ज॑न, 
ईसाई, महम्मदी या पारसी--से चलता हँ; श्र वह हमारे प्रश्नके 
अनुसार ही उत्तर देता है । इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिकि लिए साधनभूत 
यज्ञ-याग आदि वेदिक विषयोंकी मोमांसा करते समय “अथातो धर्म- 
जिज्ञासा” श्रादि धर्मसूत्रोंमे भी धर्ंशब्दका यही अर्थ लिया गया हू । 
परन्तु, 'धर्म” शब्दका इतना ही संकुचित अर्थ नहीं हे। इसके सिवा 
राजधमं, प्रजाधमं, देशधर्म, जातिधमं, कूलधरम, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक 
नीति-बन्धनोंकों भी 'धमं' कहते हें। धर्म शब्दके इन दो अर्थोकों यदि 
पृथक करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्मको 'मोक्षधमं' प्रथवा सिर्फ 
मोक्ष! और व्यावहारिक धर्म श्रथवा केवल नीतिको केवल “धर्म कहा 
करते हें। उदाहरणाथं, चतुविध पुरुषार्थोको गणना करते रामय हम 
लोग “धरम, अर्थ, काम, मोक्ष,” कहा करते हें । इसके पहले शब्द धरमंमें- 
ही यदि मोक्षका समावेश हो जाता तो अन्त मोक्षकों पृथक पुरुषार्थ 
बतलानेकी श्रावध्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह कहना एडता हूँ कि धर्म 
पदसे इस स्थान पर संसारके संकड़ों नीति धमं ही शास्त्रकारोंके अ्रभिप्रेत 
हैं। इन्हींको हम लोग श्राज कल कत्तंव्यकमं, नीति, नीतिधर्म अ्रथवा 
सदाचरण कहते हें। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें "नीति अथवा 
'नीतिशास्त्र' शब्दोंका उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिए किया 
जाता है, इसलिए पुराने जमानेमें करत्तंव्यकर्म अथवा सदाचारके 


[| ५८ | 


स्थानांग सूत्रम बताया है कि ''परिणाम', स्वभाव, शक्ति और धरम ये 
एकाथ्थंक हें ।” तथा इसके दसवें स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतलाये हू ।' 
वहां भी धर्मके अनेकार्थंक प्रयोग हें। देखो परिश्विष्ट संख्या ? में ७ वें 
प्रकाशके २९ वें सुत्रका टिप्पण । 
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१--स्था ० ९ स्था० 
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सामान्य विवेचनकोी 'नोति प्रवचन न कह कर 'धमंप्रवचन” कहा करते थे ॥ 
परन्तु 'नीति' और 'धमं” दो शब्दोंका यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत 
ग्रन्थों मनहीं माना गया है । इसलिए हमने भी इस ग्रन्थमें नीति” 'कत्तंव्य' 
ओर “धर्म शब्दोंका उपयोग एकही अथंम किया हं; ओर मोक्षका विचार 
जिस स्थान पर करना हूं, उस प्रकरणके 'ग्रध्यात्म' ओर 'भक्तिमार्गं' ये 
स्वतंत्र नाम रखे हैं । महाभारतमें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया हे; 

झ्रौर जिस स्थानमें कहा गया हैं कि “किसीको कोई काम करना घमं-सगत 
हैँ” उस स्थानमें धर्म शब्दसे कत्तंव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था-शास्त्र ही का श्रर्थ पाया जाता ह, तथा जिस स्थानमें पारलौकिक 
कल्याणके मार्ग बतलानेका प्रसंग आया हे उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
शान्तिपवंके उत्तराधमें “मोक्षधर्म! इस विशिष्टशब्दकी योजना की गईं 
हँ । इसी तरह मन्वादि स्मति-पग्न्थोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्रके 
विशिष्ट कर्मों, प्रर्थात्‌ चारों वर्णोके कर्मोंका वर्णन करते समय केवल धर्म 
दाब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है। भौर 
भगवद्गीतामें भी जब भगवान्‌ भर्जुनसे यह कह कर लड्नेके लिये कहते 
हैं कि “स्वृधर्ममपिचाधवेक्ष्य: (गी० २-३१) तब, और इसके बाद 
“स्वधर्मे निधन श्रेयः, परधर्मोभयावह:” (गी० ३-३५) इईस स्थान 
पर भी, 'धमं' शब्द “इसलोकके--चातुव॑ण्यंके धर्म ” के श्रथंमें ही प्रयुक्त 





| ७ ९ ] 
जन सूत्रोंमें 'मंथुनधर्म, 'ग्रामधर्”' (शब्दादि विषय), साधधमम', 
पापधसे आदि प्रयोग भी मिलते है । 
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१--मेहुणधम्भाओ विरया । अ० २-१ 

२>-गामधम्मा इइ मे अणुस्सुयं । ग्रामधर्मा शब्दादिविषया मैथनरूपा वा । 
सू० कृ० १०११-२५ 

३-- संधए साहुधम्मं च, पावधम्मं णिराकरे।"*"****** पापं पापोपादाभकारणं 
धर्म प्राण्य्पमदन प्रवत्त निराकुर्यात्‌ू। सू० कृ० २-११-३५ 
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भी 


हुमा हूँ। पुराने जमानेके ऋषियोंने श्रम-विभागरू५ चातुर्व॑ण्य संस्था 
इसलिए चलाई थी कि समाजके सब व्यवहार सरलतासे होते जावे, 





किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पडने पावे 
ओर समाजका सभी दिशाओंसे संरक्षण और पोषण भली-भांति 
होता रहे । यह बात भिन्न हँ कि कुछ समयके बाद चारों वर्णोके लोग 
कैवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्चे स्वकम को भूछ कर वे 
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य अथवा शद्र हो गये। इसमें 
सन्देह नहीं कि आरम्भम यह ब्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई थी; 
और यदि चारों वर्णोम से कोई भी एक वर्ण अपना धम अर्थात्‌ कत्तंव्य 
छोड दे; अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय झोर उसकी स्थान- 
पूति दूसरे लोगोंसे न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु होकर धीरे- 
धीरे नष्ट भी होने लग जाता हूँ भ्रथवा वह निकृध्ट अवस्थाम तो अवश्य 
ही पहुंच जाता हैं। यद्यवि यह बात सच हूँ कि यूरोपम ऐसे अनेक 
समाज हें जिनका श्रभ्युदय चातुव्वेण्य-व्यवस्थाके बिना ही हुभ्ना हैं; 
तथापि स्मरण रहे कि उन देशोंम चातुबंण्यं-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु 
चारों वर्णोके सब धर्म , ज्ञातिरूपसे नहीं तो गुण विभागरूप ही से नागृत 


[ ६९० ] 
मनुस्वतिम कहा गया है कि--'जातिधमं', जानपदधर्म, श्रेणीधर्म-- 
वेश्य आदिके धर्म तथा कुल धर्मोको देखकर धर्मात्मा राजा पभपने धमकी 
व्यवस्था करे।” ये धर्म उन धर्मोसे भिन्न हें, जिनका स्वरूप अध्याय 
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१--मन्‌ ० ८-४१ 








२--धृति: क्षमा दमोउस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्नह: । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो, दशक धर्मलक्षणम्‌ ।। 
८6०००७०० ७७४ ७७७ ७७०७ ७७ ते यान्ति परमां गतिम्‌ | 
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अवश्य रह्ठते हें । सारांश, जब हम धमं दाब्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते हें तब हम यही देखा करते हैं, कि सव समाजका धारण 
ओर पोषण कैसे होता है ? मनन कहा हे---“असुखोदक ' अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दुःखकारक होता हैं उस धरम को छोड देना चाहिए (मनु ० ४- 
१७६) और शान्तिपवंके सत्यानताध्याय (शां० १०९-१२) म॑ धर्म 
अधमंका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपवंम भी श्री 
कृष्ण कहते हें:-- 

धारणाद्धमंमित्याहु: धर्मो धारयते प्रजा: । 

यत्स्याद्धारणसंयक्तं स धर्म इति निश्चय: ।॥ 

“घमंशब्द ध्‌ (धारण करना) धातुसे बना हे। धमंसे सब प्रजा 
बंधी हुई हैं। यह निश्चय किया गया हँ कि जिससे ( सब प्रजाका ) 
धारण होता है वही धर्म हैं" ( मभा० कण ० ६९-५९ ) 

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजमके सारे 
बन्धन भी टूट गये; श्रौर यदि समाजके बन्धन टूटे, तो आकर्षण शक्तिके 
बिना आकाझतमें सूर्यादि ग्रहमालाओंकी जो दशा होती है; अथवा समुद्रमें 


मल्लाहके बिना नावकी जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाजको भी 
हो जाती हू । ( गी० र० पृ० ६४-६६ ) 


[ ६१ ] 


६-९२-९३ तथा १०-६३ में बताया गया है| यहां धर्ंका अर्थ रीति-रिवाज 
हैं और वहां धर्मका श्र हे परम-पदकी प्राप्तिके साधन । दक्शनशास्त्रमें 
“जो जिसका स्वभाव है, वह उसका धर्म हूं ।” सहभावी' पर्यायका नाम 
धरं हैं ।” “धमं ओर धर्मीम अत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 
स्वभाव और प्यायके श्रथंमें वह प्रयुज्यमान है। मोक्ष--भात्मशुद्धिके 
साधनभूत भ्रहिसा आदि चारित्र्य' को तो धर्म कहा ही जाता हूँ। इस प्रकार 
अनेक अर्थोमें प्रयकत होनेके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया हैँ कि 
कहां किस भ्रर्थमें प्रयुक्त हुआ हैं, यह निर्णय करना सुलभ नहीं रहा । इसी 
लिए धाभिकोंमं बड़ी भारी खींचातान चलती हे । द 

'यह समस्या कंसे सुलझ सकती ह' इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
चाहिए। धमंका व्यवहार जिन अनेक अर्थोर्में हुआ है, उन सबका वर्गीकरण 
किया जाय तो दो अर्थ बनते हं->लोक--संसार और मोक्ष । जो आत्म- 
विकासका साधन हूँ, वह मोक्षधर्म--प्रात्मधर्म है ओर शेष जितने धर्म हैं, 
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१--अहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
एते सामासिक धर्म, चातुव॑ण्य5ब्नवीन्मन्‌: ।। 
२--यो यस्य स्वभाव:, स तस्य धर्म: । सू० क० टी० १-९ 
३--धर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनहच पर्याया:। स्था० टी० २-१ 
४--न धर्मंधमित्वमतीव भेदे । अ्न्य० व्यव० ७ 
५--दुविहे धम्मे पण्णत्ते--तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । 
स्‍्था० २ स्था० 
धम्मं सरणं गछामि (बोद्ध ) 
प्रहिसा सत्यमस्तेयं, त्यागों मिथुनवर्जनम्‌ । 
पंचस्वेतेष्‌ धर्मेषु, सर्वे धर्मा: प्रतिष्ठिता:॥। (वे दिक ) 


[ ६१ | 
धह सब लोकधमे--व्यावहारिक धर्म हें। गम्य-धमं, पशु-धमं, देशधर्म, 
राज्य-धमं, पुरवरधमं, ग्रामधर्म, गणधर्, गोष्ठीधमं, राजधमं आदि भादि 
छौकिक' धमं हैं। कुप्राववचनिक धमंको भी आवायोंने लौकिक धमंके समान 
ही कहा है। आरम्भ और परिग्रहयुक्त धर्म कुप्राववनिक हैँ। इन दोनों 
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१--गम्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगाट्टिराईरणां। 

सावज्जो उ कुतित्थिय, धम्मो न जिणंहि उ पसत्थो ॥। 

तत्र गम्यधर्मों यथा दक्षिणापथे मातुलदुहिता भगम्या, उत्तरापथे पुन- 
रगम्येव । एवं भक्ष्याभक्ष्ये पेयापेये विभाषा कतंव्येति। पशुधर्मो मात्रादि- 
गमनरूक्षण: । देशधर्मो देशाच।र;। स च प्रतिनियत एवं नेपध्यादिलिड्ध 
भेद इति। राज्यधर्म: प्रतिराज्यं भिन्न। सच करादि:। पुरवरधर्मा: 
प्रतिपुरवरं भिन्न:। क्वचित्‌ किड्चिद्‌ विशिष्टो5पि पौरभाषाप्रतिपादनादि- 
लक्षण: । स्‌ द्वितीया योषिद्‌ गहान्तरं गच्छतीत्यादिलक्षणो वा। ग्रामधमं: 
प्रतिग्राम॑ भिशन्च। गणधरधर्मो मल्लादिगणव्यवस्था, यथा समपादपातेन 
विषमग्र हू इत्यादि: । गोष्ठीधर्मो गोष्ठीव्यवस्था । इह च समवयः समृदय- 


गोष्ठी तद्व्यवस्था वसन्तादावेव कतंव्यमित्यादिलक्षणा। राजपधर्मों दुष्टत र- 
निमग्रहपरिपालनादिरिति। भावधमंता चास्यथ गम्यादीनामू--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपर्यायत्वाद्‌ वा तस्येव च्‌ द्रव्यानपेक्षस्थ विवक्षितत्वात्‌ 
लोकिकरर्वा भावधमंत्वेनेष्टत्वात्‌ । देशराज्यादिभेदश्चकदेश एवानेकराज्य- 
संभव इत्येव॑ सुधिया भाव्यम । इत्युक्तों छौकिक:। वशवं० नि० १ श्र० 
२--कुप्राववनिक उच्यते--श्रसावषि सावद्यप्रायो लोकिक कल्प एब। यत 
आह (सावज्जो उ इत्यादि) अवद्य पापं सहावद्येन सावद्य: | तु शब्दस्त्वे- 
बकारार्थ:। सचावधारणे। सावद्य एवं कः ? कुतीथिकधमंइचरक- 
परिव्राजकादि धमं इत्यादि। कुत एतदित्याह--न जिनैरई दि भस्तु 

दब्दादन्यैश्च प्रेक्षापुवंकारिभि: प्रशंसित: स्तुत: सारम्भपरिग्रहत्वात्‌ । 
दशव० १ नि० ३९, ४०, ४१ 


[ ६एरे |] 

प्रकारके लौकिक और कुप्रावचनिक धर्मोकी अरिहन्त श्रथवा बृद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रशंशा नहीं करते । कारण कि ये दोनों सावद्य हें---अशुभ-कर्म-बन्धनय कत 
हैं । (१) लोकोत्तर धम वह है, जो मोक्षका--भात्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वर्णित किये गये हं---( २) सम्वर, निजेरा भ्रथवा श्रुत 
झौर चारित्र, (४ ) ज्ञान, दशत, चारित्र, तप, (५) अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मावयं और अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म्‌क्ति, आजंव, मादंव, लाधव, 
सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचय । 

दोनों प्रकारके धर्म प्राणीवर्गके आश्रित रहते हें। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आचायंवरने कसौटीके रूपम॑ तीन बातें रखो हूँ । 

१--आ्रात्मशुद्धिहितुकतता, २०--अप रिवतंनीय-स्वरूपता,. ३--सर्व- 
सावारणता । 

ये (तोन बातें) जिसमे हो, वह मोक्ष धमं हे और जिसमें यह न निलछे, 
वह लोकधमम हैं । अहिसा आदि आत्मकल्याण के लिए और समाजनी ति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए । ु 

अहिंसा आदिका स्वरूप अपरिवतंनीय' है और समाजनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवतंनीय । लोकमान्य' तिलकने इस पर बड़ा मासिक विवेचन 
किया हँ--'“ज्यों-ज्यों' समय बदलता जाता हूं, त्यों-त्यों व्यावहारिक धर्ममें 
भी परिवरततन होता जाता हैँ ।"*****""***" *"*******““'युगमान' के अनुसार 


।०-९०-२३५५७७५.-२साकनमनन-भन 2. .-.५क+५+मन«>क-+ ५ फ-+नक- पान पानन-नल-नननन नानक <++ पाना चीन -ननननगना-2 न कक «मनन +अकनननन पनजज अििशजिशडण जाट५िओ ओर 


१--इच्चिहयाई पंचमहव्वयाइ अत्तहियदट्रयाएं उपसंपजित्तारं विहराभि । 
दशवं ० ४ 
२--पा० यो० २-३० । ३१ 
३---गी ० र्‌० प्‌० ४०७ 
४--अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे5परे। 
अन्ये कलियुगे न॒णां, युगह सान्‌रूपत: ॥। 
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कृत, त्रेता, द्वापर, और कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हें। महाभारत 
१२२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकालमें स्त्रियोंके लिए विवाहकी मर्यादा 
नहीं थी। वे इस विषयमें स्वतन्त्र श्रोर अनावृत थी। परन्तु जब इस 
आचरणका बुरा परिणाम दीख पडा, तब इ्वेतकेतुने विवाहकी मर्यादा स्था- 
पित कर दी और मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचायंतने ही 
किया। तात्पयं यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के धर्म, अधरंका तथा उसके बादके धमं, अधमंका निर्णय भिन्न भिन्न रोतिसे 
किया जाना चाहिये । इसी तरह थदि वतंमान समय का प्रचलित धमं श्रागे 
बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकालके धर, अधमंका विवेचन भी भिन्‍न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देशाचार, कुलांचार और 
जातिधमंका भी विचार करना पडता हूं। क्‍योंकि आचार ही सब धर्मोकी 
जड हूं। तथापि आचारोंमें भी बहुत भिन्‍नता हुआश्ना करती हैं । पितामह 
भीष्म कहते हें--- ऐसा श्राचार' नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगोंका हित- 
कारक हो । यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे 
बढकर मिलता हें । यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय तो वह किसी 
तीसरे आचा रका विरोध करता है ।/ जब आचारोंमें ऐसी भिन्‍नता हो जाय 
तब भीष्म पितामहके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार दृष्टिसे 
विचार करना चाहिए ।” 

महात्मा ठालस्टायन भी कहा हें-“--/समाज के जीवनके आदर्श, जिनके 





लिजजडज तल आज +कली तभ ै 


१--नहि सब हित: कश्चिदाचार: सम्प्रवतंते । 
तेनेवान्य: प्रभवति सो5परं वाधते पुनः ॥॥ 
महा० भा० शां० प० २५६-१७। १८ 
२--सा० कु० १० ६९ 
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अनुसार मनुष्योंके सारे काम-काज होते हें, बदलते रहते हें और उन्हीं के 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकमं भी बदलता रहता हे ।” 
अहिसा श्रादि सर्व-स।धारण हं--सब जगह सबके लिए समान हुं---एक 
हैं। समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है । 
तात्पयं यह हे कि मोक्ष-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक हू और लोकधमंका स्वरूप इसके विपरीत है । 


अहिसा ओर द्यादान 

अहिसा ही आत्मधर्ं हे यह कहना न तो अत्यूक्ति है और म अर्थवाद । 
आचारयोंने बताया हे कि “सत्य'ं आदि जितने ब्रत हें, वे सब अहिसाकी 
सुरक्षाके लिए हें ।” काव्यकी भाषामें “अहिसा धान हे, सत्य भ्रादि उसकी 
रक्षा करनवाली बाड़े हे ।” “अहिसा' जल हें, सत्य आदि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु हें ।” सार यही हू कि दूसरे सभी ब्रत श्रहिसाके ही पहल हें । 
मोक्षध्मंकी कोटिमें वे ही ब्रत आते हूं, जो अहिस।की कसौटीपर खरे 
उतरते हूं । प्रस्तुत ग्रन्थमं दया और दान (उपकार इन्हींके अन्तर्गत हे) 
ये दोनों इसी कसोटोपर परखे गये हें। धर्मं-शब्दको भांति दया-दान शब्द 
भी बड़े व्यापक हो चले हें पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हें, जो अहिसाके 
पोषक हों-- श्रहिसामय हों । तत्त्व-दृष्टिसि देखा जाय तो अहिसा, दया और 


१--एक्क॑ चिय एक्कवर्यं, निहिद्ु जिणवरेहि सब्वेहि। 
पाणाइवायविरमण--सब्वासत्तस्स रकक्‍्खट्टा ॥| पं० सं० द्वार 
अहिसैषा मता मुख्या, स्वगंमोक्षप्रसाध्रनी । 
एतत्संरक्षणार्थ च, न्याय्यं सत्यादिपलनम्‌ ॥। हा० अ० 

२--अहिसा शस्यसंरक्षणे बृत्तिकल्पत्वात्‌" सत्यादिश्नतानाम । हा० शभ्र० १६॥५ 

३--अहिसा पयस: पालि--भूतान्यन्यव्रतानि यत्‌। यो० शा० २ प्र० 
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दान ये तीनों एकार्थंक शब्द हैं। श्रथवा यों कहिये कि तात्परयर्थमें तीनों 
एक हें । इस विचारकी पुष्टिके लिए जैन और ज॑नेतर साहित्यका शअ्रभिप्राय 
जानना आवश्यक हे । भगवान महावीरने कहा हँ-- प्राणी मात्र' के प्रति 
संयम रखना अहिसा है ।” महात्मा बुद्धने कहा हँ-- त्रस. और स्थावर 
सबकी घात न करना अईइसा है, वहो झायंता हैं ।!” व्यासने कहा है -- 
“सब' प्रकारसे सदा सब जीवोंका अकशल न करना अहिसा है ।” गीतामें 
कहा हँ--“प्राणीमात्र_ को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा हैं ।” महात्मा गांधी ने 
लिखा हु---''अहिसा" के माने सूक्ष्म वस्तुओंसे लेकर मनष्य तक सभी जीवोंके 
प्रति समभाव ।” सभी व्याख्याकारोंका सार यह हे--असंयम, विषमभाव, 
अभिद्रोह और क्लेश हिंसा हे; संयम, समभाव, अनभिद्रोह णौर अक्लेश 
अहिसा हे। हिसा झात्म-मालिन्यका साधन हे इसलिए वह संसार है और 
अहिसा आत्म-आूद्धिका साधन हूँ इसलिए वह मोक्ष है । 

दाब्दिक मीमांसा करें तो अहिसा भनिषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थमें वह 
उभयरूप है--विधिनिषेधात्मक है । बुराइयोंसे बचाव करता--पश्रसत्प्रवत्ति 
न करना यह निषेध हूैँ। स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोंसे बचनेकी 
प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवत्तियां, प्राणोमात्रके साथ 
बन्धुत्व भावना, आत्मशुद्धिका सहयोग या सेवा श्रादिका आचरण करना यह 
विधि हैं । शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप श्रहिसाकों दया तथा कई प्रवृत्तियोंको 


१--अहिंसा निउणा दिद्वा--सव्वभूएसु संजमो। 
२--भ्रहिंसा सव्वपाणानां अरियोत्ति पव्वुच्चइ। 
३--तत्राहिसा सवंथा सवंदा संवंमृतामामनभिद्रोह: । 
४--कम ण।, मनसा, वाचा, सवभूतेष्‌ सव्वंदा। 

अक्लेशजननं प्रोक्ता, अहिसा परमपिभि:ः ॥। 
५--में ० प्र० पृष्ठ ८१ 
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दान भी और निषेंधरूप अहिसाको अहिसा कहा जाता हे । बहुधा पूछा 
जाता हं--किसी मरतेको बचाना, दीन-दुःखीकी सहायता करना धमं है या 
नहीं ? इसका थोड़में उत्तर यह हूं कि जिन प्रवृत्तियोंमें बचाना, सहायता 
करना आदि आदि कुछ भी हों, सूक्ष्म हिसा तकका अ्रतुमोदन न हो, रागढ्वष 
की परिणति न हो, एक शब्दमें--यह प्रवृत्तियां अहसात्मक हों तो बे धरम हें, 
नहीं तो नहीं । श्रहिसाको बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नहीं, उसका 
विरोध हिसासे, रागद्वंघात्मक परिणतिसे हें। उसका जीवन या मुत्यसे 
सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवत्तियोंसे हैँ । | 
अहिंसा ओर दया की एकता 

प्रदनव्याकरण सूत्रम अहिसा' को दया कहा है । इसका टीकाकारने अथं 
किया है--देहि-रक्षा यानी जीवोंकी रक्षा । इसी प्रकरणमें आगे कहा गया है--- 
साधु त्रस-स्थावर सब जीबोंकी दयाके लिए, अभ्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके 
लिए) ऐसा आ्राहार ले, जिसमें उसके निभित्त किसो प्रकारकी हिंसा न हुई हो ।” 

धमं-संग्रहमं लिखा हूं---'अनुकम्पा -कृपा और दया ये सब एकार्थंक 
हैं।” धमंरत्नप्रकरणमें बताया हुँ कि “धर्म! का मूल दया हे और सब 
अनुष्ठान उसका अ्रनुचारी हूं ।” दया क्‍या हे, इसकी व्याख्यामें आचारांग' 


१--प्रश्न० व्या० १ सं० 

२--अनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सस्‍्वा सुखाथिनो दुःखप्रह्णाथिनइच 
ततो नौषामल्पापि पीडामया कार्यति । धमं० सं० भ्रधि० २ 

३--मलं धम्मस्स दया, तयणुगयं सब्वमेवष्नदाणं। 
मूलमाद्यका रण धर्मस्य उक्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरक्षा । 

४--यदुक़तं श्री आचारांगसूत्रे---+''"*" ' **“सब्वेपाणा"*'*''**'न्॒ हन्त॒ध्वा 
७9७4४ ३७४४० ***| अहिसे व मता मुख्या **' "*९०००००० जय॑ चरे जय॑ चिट्ठु, 
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सत्रका उद्धरण देते हुए कहा हं---“प्राणी-मात्रकी हिंसा ने करना यही दया 
एवं प्राणी रक्षा हँ क्योंकि सब धर्मोमे अहिसा हो मुख्य हें। जिसका चलना- 
फिरना उठना-बेठना, सोना, खाना-पीना, बोलना आदि अ्रहिसात्मक हें, उसके 
वाप कमंका बन्ध नहीं होता ।"**'*****दयाल कोन हैं ? इसके उत्तरमें लिखा 
ह--स्वल्प हिसाका भी विपाक बड़ा दारुण होता है, यह जानकर जो जीव- 
वधम प्रवत्त नहीं होता, वही दयाल है ।” 

उद्धरण यद्यपि लम्बा हो चुका हूँ फिर भी इसमें अहिसा और दयाकी 
एकताका प्रतिपादन बड़ा सुन्दर और मामिक हुआ हूं। इसलिए इसका 
लोभसंवरण नहीं किया जा सका। स्मृतिकारोंके शब्दोंम भी दोनोंका ऐक्य 
हैँ --“जंसे निजको' अपने प्राण प्रिय हें, व॑से ही दूसरोंको भी अपने प्राण प्रिय 
हैं, इसलिए अपने ओर पराये सुख-दुःखको समान समभ कर प्राणीमात्रकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी बातको आचाय॑ हेमचन्द्र दूसरे शब्दोंम कहते हें--- 
“ज्यों' निजको सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ठीक त्योंही दूसरोंको भी सुख 
प्रिय और दुःख अग्रिय हू, यह समझकर विवेकी मनुष्य किसीकी भी हिसा न 
करे।” स्मतिकारके छशब्दोंमे जो तत्व “दयां कुर्वोीत' इस वाक्यांश्में प्रकट 
हुआ हैँ, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दोंमं 'हिसां नाचरेत्‌ इस वावयांश 


जी 


जयमासे जयं सये । जय॑ भुृंजंतो भासंतो परावकम्मं ने बंध” **"**** 
दयाल: दयाशील:। स हि किल स्वल्पस्यापि जीववधस्य""'"****** 
दारुणविपाकमवबुध्यमानों न जीववधे प्रवत॑ते। धर्मे० प्र० 

१--प्राणा यथात्मनो5भीष्टा, भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतानां, दयां कुर्वीत मानव: ।। 

२--आत्मवत्सवं भूतेष्‌, सुखदु:खे प्रिया प्रिये । 
चिन्तयन्नात्मनो निष्ठां, हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ।। 


० 24... 


[ ७९ |] 

द्वारा प्रकट होता है । 

भगवान्‌ महावीरको दृष्टिमें मोक्षमागंके निरूपणमें अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही नहीं था भर दूसरो ओर देखा जाय तो अहिसामें पूर्व, 
पश्चिम और मध्यमें--सब जगह दया ही दया भरी पड़ी हें। हिसा न 
करनेका आधार हं--स्व और परका प्रनिष्ट-- स्वका अ्रभिष्ट--आत्माका 
पतन श्रौर परका अनिष्ट--प्राण-वियोग । अहिसामें दोनोंकी दया एवं रक्षा 
हैँ, स्वदथा--श्र पना पतन नहीं होता और पर दया--परका प्राण-वियोग 
नहीं होता । कुछ गहराईमें जायें तो हिसा इसलिए वज्जनीय हैँ कि उससे 
प्रपनी आत्माका पतन होता है और अहिसा इसलिए आदरणीय हे कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता है। ज॑न-दृष्टिके अनुसार यह भाव-हिसा 
और भाव-अ्रहिसाका स्वरूप हूँ । 

अपनी राग-देपयुक्त असंयममय प्रवृत्तियोंसे दूुसरोंको सुख मिल जाये, 
उससे कोई व्यक्ति भ्रहिसक नहीं बनता और अपनी राग-द्वषम॒ुक्‍्त संयममय 
प्रवत्तियोंसे किसीको कष्ट भी हो जाये तो उससे कोई व्यक्ति हिसक नहीं 
बनता । इसलिए मोक्षमागंकी मीमांसामें दया वही है, जो भ्रहिसाके साथ- 
साथ चले अभ्रथवा अहिसात्मक होकर बाहर निकल आये। इसीलिए कहा 


हं--'जो अहिसा' है, वह अनुकम्पा हैं। “मृत्ति! प्राणीमात्रकी दया पालने 
के लिए आ्राहार करे ।” जो मुनि श्रपने धमंका पालन नहीं करत।। वह 


छः:कायका हिंसक है। इसको शास्त्रकारोंने छकायों निरणुकंपा' इस 
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१--प्रहिसा सानुकम्पा च। प्रहइन० व्या० टी० १ सं० 
अन्न पान खाद्य, लेह्मयं नाशइनाति यो विभावर्याम्‌ । 
सच रात्रिभ्क्तिविरत:, सूत्वेष्वनु कम्पमानमना: ।॥ 

२--उत्त ० २६-३३ ; 

३--अन्‌ ० द्वा० 


[ ७० ]] 

वाकक्‍्यसे कहा है | यहां अनुकम्पा और अआहिसाकी पूर्ण एकता है । कारण कि 
मुनिधर् सर्वथ। भ्रहिसात्मक होता है। “मुनि' भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बेठा रहे और सोवे ।” भगवतीसूत्रम अनुकम्पाका विस्तार करते हुए 
जो कहा है--“प्राणीमात्र_ को दुःख न देना, शोक उत्पन्त न करना, न 
रुलाना, अश्रुपात न करवाना, ताडना-तर्जना न देना” उससे दयाकी 
अहिसात्मकता स्वयं सिद्ध होती हे । “दया, संयम, लज्जा, जुगृप्सा, श्रछलना, 
तितिक्षा, अहिसा और ही ये सब एकार्थक है ।” “धमंका'" मूल अहिंसा हे 
क्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिर्प होता हूं // इसमें भी श्रहिसा और दयाकी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया है । 


अहिंसा ओर दान की एकता 
“सब दानोंमे अश्रभय-दान' श्रेष्ठ हे ।” गदहमाली मृनि संयति राजासे 
कहते हे---“राजन्‌:' तुझे श्रभय है ! तू भी जीवोंको अभय दे--उनकी हिंसा 
मत कर ।” आचार भिक्षन अभय-दानकी व्याख्या करते हुए बताया है कि 
“गनसा*-वाचा-करमंणा, कृत-कारित-अनुमतिसे छःकायके जीवोंको भय न 





१ दयाहिगारी भूएसु श्रास चिट्ठ सएहिवा। दहावे० 
भग० श० ७ उ० ६९ 
३ दयाय संजमे लज्जा,दुगुंच्छा अच्छलणादिय । 
तितिक्खाय अहिसाय, हिरीत्ति एगट्टिया पदा॥। उत्त० नि० ३े अ० 
४ घर्म:********पृर्णदयामयप्रवृत्तिरूपत्वाद हिसामूल:। उत्त० वृु० १। ११ 
५--दाणाण सेट्ु भ्रभयप्पयाणं । सू० के० १-६ 
६---अभओ पत्यथ वा तुज्ञं, श्रभयदाया भवाहि य"*""“**“जीवानामभयदानं 
देहि--जीवानां हिसा मा कुवित्यर्थ:। उत्त० १८-११ 
७--त्रिविधे २ छकायजीवांने, भय न उपजावे ताम । 
यो अभयदान कह्मयो भरिहंता, ते पिणछ दया रो नाम || द० भ० ९-४ 


[ ७१ |] 


उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दया है।” पद्मपुराणके 
गो-व्याप्र संवादर्म इस विषय पर अ्रच्छा प्रकाश डाला गया हैं। “गाय' 
कहती हे--भाई बाघ ! विद्वान्‌ सत्ययुगमें तपकी प्रशंसा करते हैं, त्रेतामें ज्ञान 
ओर कमंकी, द्वापरमें यज्ञकी परन्तु कलियुगर्मे एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम हे, वह है सम्पूर्ण भूतोंको 
ग्रभय-दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो समस्त चराचर 
प्राणियोंको अभयदान देता हे वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परब्रह्मको 
प्राप्त होता है। अहिसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे 
हाथीके पद-चिह्न में श्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिक्न समा जाते हे उसी प्रकार 
सभी धर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते हैं ।” 

“४अभय-दान के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। गृहस्थपनमें वह 
१--तपः इते प्रशंसन्ति, त्रेतायां ज्ञानकर्म च | 

द्रापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक॑ कलौ यूगे ॥ १॥। 

सर्वेषामपि दानानामिदमेवेकमत्तमम ।_ क्‍ 

ग्रभयवं सवंभूतानां, नास्ति दानमतः परम्‌ ॥।२॥। 

चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । 

स संवंभयसन्त्यक्त:, परं ब्रह्माधिगचछति ।।३॥। 

नास्त्यहिस।समं दान, नास्त्यदिसासमं तप: । 

यथा हस्तिपदे ह्यन्यत्‌, पदं सर्व प्रलोयते ॥। 

सर्वे धर्मास्तथा व्याध्र: पतीयन्ते ह्म हिसया । 

9 पद्म० पु० १८-४३७--४४ १ 

२--मृत्तृण भ्रभयकरणं, परोवयारोवि नत्थि अण्णोत्ति"*''****'नय 

मगिहिवासे अविगल तं। पं० व० १ द्वार २२ 


[ ७२ ] 


पूर्ण नहीं हो सकता ।” इसका तात्पयं यह हैँ कि प्राणीमात्रकों भ्रभय वही 
दे सकता हे जो स्वयं पूर्ण अ्रहिसक हो । मुनि पूर्ण भहिसाके पथपर चलते हूँ 
इसलिए वे सदा सबको भ्रभय किये रहते हैं । गृहस्थ यथाशक्ति अधिसाका 
पालन करता है इसलिए उसमें अभयदानकी पूर्णता नहीं शझ्राती । द 

झहिसक' ही स्वतः झौर परत: दोनों प्रकारसे अभयंकर हो सकता है ।- 
स्वयं हिसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वतः: और दूसरोंकोी 'हिसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पः करता हूँ, इसलिए परत: ।” 
अभयदानके अतिरिक्त दो दान और हँ--ज्ञान-दान तथा धर्मोपग्रह-दान । 
ये भी अहिसात्मक ही हैं । जिससे ग्र/त्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग 
हँ--प्रकाशकर है। उसका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु होनेके कारण 
अहिसा ही है। श्रब रहा धर्मोपग्रह दान । वह भी संयम-पोषक होनेके 
कारण अहिसा है। “सब आरम्भप्ते निवृत्त संयमीको निर्दोष भ्राह्ार-पानी, 
बस्त्र-पात्र श्रादि देना धर्मोपग्नह दान हैं ।? इसमें दाताका आत्म-संवरण 
झौर ग्राहकका संयम-पोषण होता हूं। इसलिए यह संयम-मू लक प्रवृत्ति हूँ । 
जहां संयम हूं वहां अहिसाका नियम हैँ। श्र बाकी रहे व्यावहारिक दान--- 
उनसे श्रहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान ओर अहिसा एक हें जो 
वास्तवमें त्याग हो, संयममय हो अथवा संयमपोषक हो । कारणकि यह मोक्ष 





१--अभयं प्राणिनां प्राणरक्षारूपं स्वतः परतरच सदुपदेशदानात्‌ करोत्यभयं- 
कर:। स्वतो हिसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिसामाकार्षीरित्युपदेशदानेभ 
प्राणितामनुकम्पके 'अभयद्भूरे वीर--भ्रणन्तचक्खु । 
क्‍ सू० कृ० टी० १ श्रु० ६ भ्र० 
२--धम्मोवग्गहदाणं, तइयं पुण असण वसण माईणि। 
प्रारंभनियत्ताणं, साहूणं हुंति देवाणि ॥। ध० प्र० १०० 


[ ७३ ] 


मार्गके तत्त्वोंका प्रस्ताव हैं। व्यावहारिक दानमें अहिसा (दया) का पालन 
नहीं होता, इसलिए वह त्यागमय' दान नहीं किन्तु 'भोगमय दान' हूँ । मोक्ष- 
मार्गमें दान वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देने वाली दया हो । 
तीथंडूरोंकोी अभयदय इसीलिए कहा हूं कि उनकी दयामें प्राणीमात्रको 
अभय होता है। आ्राचारयय भिक्षुने लिखा हं-- हिसा और असंयमके पोषक 
द।नसे दया उठ जाती हैं और हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता हूँ। 
इसलिए हिसायुक्त दान और हिसायुक्त दया, यह दोनों साम।जिक तत्त्व है।” 
इनका अहिसाके साथ मेल नहीं बंठता। आचारांगसूत्रके टीकाकार 
शीलांकाचायंने भी यही बात कही हें--“'समाज-शा स्त्रियोंके मतानुसार पानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इष्ट सन्‍्ताम और 
अभप देनेवाला आयुष्य प्राप्त होता हूं । इनमें-तुषमें धानके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित हँ। बाकोका कुमार्ग हें। उसका उपदेश 
देनेवाले लोगोंको हिसामें प्रवृत्त करते हें ।” त्रिकरण--त्रियोगसे हिसा न 
करना, यही श्रहिसा है, यही दया हैँ और यही अभयदान हँ। ये ही दया 
और दान तीथंडूरों द्वारा अनुमोदित भ्ौर ये ही मोक्षके मार्ग हें । 
लौकिक ओर लोकोत्तर 

धाभिकोंके दो प्रमुख तत्त्व मेत्री--अहिसा और त्याग--पश्रपरिग्रह जनता 
के सामने झाये, इनकी महिमा बढ़ी । तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया और दान इन दो तत्त्वोंकी सृष्टि हुई। 
परसुखाशंसा और तदर्थ प्रयत्त करना दया ओर पराथर्थ उदारता एवं पर 


+नमवकनकाकुनकमनान-नकरनननननन कम वन कनननननानन ५ न कान ५ नमन नमक नि नकवी ननीननननी-ऊ+तत---ऊ.-.क्‍++__/5॒ 


१--न भय दयते ददाति प्राणापहरणरसिकेव्प्युपसगंकारिप्राणिनीत्य भयदय: । 
अथवा सर्वप्राणिभयपरि हारवती दया$नुकम्पा यस्य सो5भय दय:ः । 
अहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च। भग० वु० १ छश० १३ 


[ ७४ 

अनुग्रह करना दान हें, ये परिभाषाएं बनीं। धाभिकोंके तत्त्व--मैत्री भौर 
त्यागका लक्ष्य था--आत्मशूद्धि और मानदंड था--परमार्थ--मोक्ष साधकता 
अहिसा और निर्ममत्व । सामाजिक तत्त्व दया और दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था. ओर मानदंड था परा्थ--दूसरोंके लिए। इसीलिए आगे चलकर 
धर्माचार्योंने इनसे धार्मिक तत्त्वोंका पार्थथय दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद 
किये--लौकिक और लोकोत्तर। इसका तांत्पयें यह न लें कि धामिक 
क्षेत्र दया और दान शब्द प्रयोगमें ही नहीं श्राये थे । इन दोनोंका श्रस्तित्व 
था, किन्तु था अहिस। और त्यागके रूपमें ही । 

समाजमें ज्यों-ज्यों संग्रहकी भावना बढती गई, त्यों-त्यों समाजशास्त्री 
दानको धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गये । उपनिषद्र्मों एक घटनाका 
वर्णन है कि “देव, मनृष्य और असुर इन तीनोंने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तब प्रजापतिने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार ((“द” 'द' 'द”) कहे। भोग- 
प्रधान देबोंसे कहा--दमन करो, संग्रह-प्रधान मनुष्योंस कहा--दान करो, 
हिसाप्रधान असुरोंसे कहा--ढया करो ।” इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता हँ कि दान पुराने समाज- 
शास्त्रियोंकी संग्रह-रोगके हरतिकारमें प्रयुक्त चिकित्साविधि है । उन्होंने दान- 
धमंकी निरूपणाके द्वारा संग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ्आा । लोगोंम संग्रहवत्ति रुकनेकी अपेक्षा लाखों करोड़ोंका संग्रह कर 
थोड़ेसे दानसे शुद्ध हो जानकी भावना उम्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
दान-धर्मके नाम पर गरोबोंका शोषण और उत्पीडन बढ चला। तब 
धर्माचायोंने इसके विरोधम क्रान्तिका शंख फूंका--इसलिए फूंका कि धर्मंके 








₹--वबृ्‌ ० उ० अं० ५ ब्रा० २ 
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नाम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा---'जो' निर्धन पुण्य 
कमानेके लिए, दान करनेंके लिए धनका संग्रह करता हैँ, वह स्नान कर 
लूंगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचडसे लथेडता है ।” “भ्यायोपाजित॑ 
धनसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती । स्वच्छ पानीसे क्या कभी नदियां भरती हें?” 
समाजशास्त्रियोंकी भी आंखें खुलीं। उन्होंने अपनी लेखनीकी गति भी 
बदली । पर वे समाजकी स्थिति न बदल सके । असहाय, अनाथ, अपाड़ 
पग्रादि विशेष स्थितिवाछोंके सिवाय दूसरोंको दान देनेका निषंध किया जासे 
लगा--पाप बताया जाने लगा। फिर भी थोड़ेसे दानसे धामिक बननेवाले 
पूंजी पतियों और बिना श्रम रोटी पानेवाले भीखमंगोंकी भावना बदली नहीं । 
प्राग्‌ ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोंने लिखा है कि यहां भारतमें' 
एक भी भिक्षुक नहीं था। भाज यहां भीखमंगोंकी एक बड़ी फौज हूं । यह 
किसका परिणाम हूँ, थोड़ी गहराईमें जांय तो इसे समभनेमें कठिनाई नहीं 
दीगी । 

प्राजका जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानताकी बहुत सी 
खाइयोंको पाट चुके हें और रही सहीका भाग्य-निर्णय होनेवाला है। दया 
और दानके नाम पर असहाय वर्गंके अपकर्ष और हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वर्गंके उल्कर्ष और भ्रहंभावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता। 
परिस्थितिके कुचफ़से बड़से बड़ा ब्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता हैँ, बह 


१--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: सब्चिनोति यः । 
स्वंशरीरं स॒ पद्धूंन, स्नास्यामीति विलिम्पति ॥ इृष्टो० १६, पद्मपु० 
२--शुद्ध्ध ने विवद्धंन्ते, सतामपि न सम्पद: । 
नहि स्वच्छाम्बुभि: पूर्णा, कदाचिदपि सिन्धवः ॥ 
३०-प्मा० महा ० 
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अ्पने सामाजिक भाइयोंसे सहायताकी भी भपेक्षा रख सकता है, पर वह 
दया और धमंके नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है सौहाद॑ 
ओर शअ्रातृत्वके नाते । इस दया भौर दानके नाम पर प्रबुद्ध धनीवगेने अपने 
अशिक्षित और असहाय भाइयोंके साथ जितना सामाजिक अन्याय किया हैं 
स्थात्‌ उतना दूसरे नाम पर न तो किया है श्लौर कभी हो भी सकता। खेर, जो 
कछ हुआ हो--आज श्रपने सामाजिक सहयोगियोंकों हीन-दीन समझ कर 
उनकी सहायताके द्वारा धर्म--प्रण्य कमानेकी भावना टूटती जा रही हैं । श्राज 
उन्तकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न हो रहा हैं और सम्मानके साथ उनकी 
व्यवस्थाका समाजीकरण हो रहा हैं। बहुतसे देशोंमं भसहायोंकी व्यवस्था 
सरकार करती हे । यहां भारतमें भी भिक्षानिरोधक विधि आदि नियम 
बना कर जनताके समथ्थनपूर्वक सरकारें भिखमंगोंकी फौज तितर-बितर कर 
रही हें। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी द्विविधता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाललेना आवश्यक हैं । 
दयाके दो भेद 

दया दो प्रकारकी हं--लछोकिक और लोकोत्तर | लोकोत्तर दया और 
अहिलसा एक हैं, यह पहले बताया जा चुका हैं । अब लीकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना हैं। यद्यथि तत्त्वत: दयाके ये दो भेद नहीं होते, फिर 
भी दब्दकी समानतासे ऐसा हुआ हू । इसीलिए आचाय॑ भिक्षने कहा हँ-- 

“भोलेही! मत भूलज्यो अ्रणुकम्पारे नाम । 

. कीज्यो अन्तर-पारखा ज्यूं सीझे आतम काम ॥। 

गाय भेंस आक थोहरनो, ये चारों ही दुद्ध | 

ज्यों श्रनुकम्पा जाणज्यों, मनमें आणी शुद्ध ॥” 


अशकनिलनलान न. टिनलवनीनिनानन-निननननानजलककजअनान--। 


१--शअ्रत ० चउ० १--४, ५९ 
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लौकिक दयाका मूख्य आधार हं--समाज व्यवस्था एवं दुः:खित व्यक्तियों 
पर अनुग्रह। उसमें हिंसा-प्रहिसाका विचार नहीं किया जाता । इसीलिए 
वह लोकोत्तर दयासे, दूसरे छाब्दोंमें अहिसासे पृथक है। छौकिक दयाको 
विशुद्ध अहिसा न माननेके कारण जन-आचार्योंको काफी संघषंका सामना 
करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्त्विक व्याख्यासे पीछे नहीं हटे। प्रश्न 
व्याकरणसूत्रमं कहा है--भगवती' शभ्रहिसा तरस और स्थावर सभी जीवोंका 
कल्याण करनेवाली हैँ |” इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हैं--- 
“जो सर्वभतक्षेमद्भुरी' हँ वही अहिसा है, दूसरी नहीं । लौकिक जिसे अहिसा 
कहते हैं, जेसे---/एक गऊकी प्यास बुभती है, उससे सात कुछोंका निस्तार हों 
जाता है, इसलिए पानीके आशय बनाने चाहिये --यह गो-विषयक दया उनके 
मतम (लौकिकोंके मतमे) अहिसा है । किन्तु उसमें पृथ्वी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोंकी हिसा होती है इसीलिए वह सम्यक अहिसा नहीं है ।” इसी प्रकार 
आचारांग' सूत्रके विभिन्‍न स्थलोंमें प्रसिद्ध टीकाफार शोलाडूुाचायंन हिसा- 
यूक्‍त लौकिक दयाको विशुद्ध अहिसा माननेका विरोध किया हैं। उनकी 
स्पष्टोक्ति एवं विचारव्यञ्जनामें अत्यन्त ओज और निर्भीकता ह--“कोई' 


१--एसा भगवती भ्रहिसा तस-थावर सव्वभूयखे मंकरी । 
| प्रश्न० व्या० प्र० सं० द्वा० 

२--एपंव भगवती अभ्रहिसा, नान्‍्या। यथा छौकिक: कल्पिता--'कुलानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत्‌ । सवंथा सर्वयत्नेन भूमिष्ठम॒दक 
करु ॥। इह गोविषये या दया सा किल तन्मतेनाईहिसा, अस्याञ्च 
पृथव्यूदकपूतरका दीनां हिसारतीत्येवंरूपा न सग्यगहिसेति । 

३--आ० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ 

४-_.नस्वेवमशेषछोकप्रसि द्गोदानादिव्यवहा रस्त्रुद्यति, त्रुट्यतु नामबंबविध: 
पापसम्बन्ध:। श्रा० टी० १-१-३-२७ 
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उनसे पूछता हे, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गोदान आदिका व्यवहार 
टूट जायगा ? उत्तरमें कहा ह--“भले ही ऐसे बन्धनोंके हेतुभूत व्यवहार टूट 
जाय॑ं । परमार्थ चिन्तामें व्यवहार नहीं देखा जाता, वहां तो यंथार्थ-निरूपण 
होता है ।” इस प्रतिपादनम उन्हें आगमका समथंन प्राप्त था। ज॑न-शास्त्रोंमें 
द्वादशांगीका स्थान सबसे श्रधिक महस्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर धर्मार्थ 
हिसाका बहुमुखी विरोध किया गया हैं। “जो मन्दबुद्धि' ध्के लिए इिसा 
करता हैँ, वह अभ्रपने लिए महाभय पंदा करता हें। दूसरेके' द्रव्यमें जो अविरत 
है, वह सुखी नहीं बनता । धमंके' लिए जीव-वध करने में दोष नहीं, यह अनायें 
वचन है । धमंके लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह आयें-बचन हैँ । जो" 
सुख चाहनेवाले व्यक्तित इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पूजनके लिए, 
जन्म-मरणसे मुक्त होनेके लिए, दुःखसे छूटनेके लिए छ: कायकी हिसा करते 
दं-“भारम्भ समारम्भ करते हे वह उनके अहित और अबोधिके लिए होता 
है। दूसरोंको' सुख देनेसे सुख होता हे, यह कहनेवाले आयं-घं और 
समाधि-मार्गसे दूर हें।” उक्त विचारोंका अवलोकन करनेसे यह भपते 
भाप उतर आता हैं कि भगवान्‌ महावीरके समयमें दया-दानमात्रको धर्मं 
बतानेवाली विचार-परंपराएं थीं, उनपर आधचारांग, सूत्रकृतांग और प्रश्न- 
व्याकरणमें सू_्म भौर गम्भीर विचार किया गया हूँ। उस समूची 





१०-प्रदन ० व्या० १-४ 
२०प्रदन ० व्या० ३-१२ 
३०-आ[० ४-२ 

४०-आ० ४-२ 

५--आ० १-१-२ 

६-०-सु० कु० । १-२-४-६, ७ 


[ ७९ |] 


विचारधाराका सार हमें सूत्रकृतांगकी निम्नवर्ती दो' गाथाओोंमें मिक् 
जाता है :--- 
ह इह मेगे उ भासंति, सातं सातेण विज्जति | 
जे तत्थ आरियं मग्गं, परम च समाहियं ॥॥ 
मा एयं अवमन्‍्नंता, अप्पेणं लुंपहा बहु। 
एतस्स भ्रमोकक्‍्खाय, अय हारिव्व झूरइ ।॥। 
पहली गाथाके पूर्वाधर्मं पूर्वेपक्षका निरूपण हैँ। उसकी मान्यता है-- 
“सब' जीव सुखके इच्छुक हें, दुःख नहीं चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयं को, दूसरोंको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुख पाता 
है ।” उत्तरपक्षमं भगवान्‌ महावीरके विचारोंका निरूपण करते हुए सूत्रकार 
लिखते हैँ कि “मोक्ष मागंका विचार करते समय “सुख देनेसे खुख होता हैं' 
यह सिद्धान्त यक्तिके प्रतिकूल होता है। कारण कि सांसारिक प्राणियोंमें 
अनेक प्रकारके इृष्ट सुखोंको श्राकांक्षा होती है, उसकी पूतिका मोक्षमार्गंसे 
सम्बन्ध नहीं जुडता। मोक्षमारमें स्वेच्छापूवंक यथाशक्ति तप्रस्थाजन्य 
कृष्टके लिए भी पर्याप्त स्थान हें। 'सुख देनेसे ही सुख मिलता है, यह 
सिद्धान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता हैँ, आध्यात्मिक नहीं। इस 
पर भी आप (पूव॑ पक्षके समर्थंक) जनेनद्र-प्रवचनकी श्रवमानता करना चाहें 
तो आप जानें पर इससे आप भौ आत्म-साधनाका मार्ग नहीं पा सकते ।” 
इन विचारोंका मनन करनेके बाद सहज ही इस निणंय पर पहुंच जाते हें 
कि मोक्ष-मार्ग में अहिसाका विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओोंका नहीं । 


शा प्यालाप्कनमकाकनाक.. 


१(--सू ० कृ० ; ३-४-६९, ७ 
२--सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखाच्च सर्वाणि समद्विजन्ति । 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखभेव दद्यातू, सुखप्रदाता लभते सुखानि॥। 


[ ८० ] 

दुः:खत्रयाभिषातके लिए प्रवृत्त सांस्योंने भो ठीक इसी प्रकार याश्षिक 
पक्षका विरोध किया है । यज्ञमें! पशु-वध करनेवालोंका पक्ष यह था कि 
हिसनीयका अनुग्रहरहित प्राण-वियोजन किया जाता हूँ, वह हिसा हैं, 
किन्तु अनुग्रहपूर्वंक प्राण-वियोजन करना हिंसा नहीं हे । यज्ञमें बलि दुण" 
पशुको स्वर्ग मिलता हं--एऐसा शास्त्रीय विधान है इसलिए यज्ञममें उनकी 
बलि करना हिंसा नहीं प्रत्युतू धर्म हें। “परानुग्रहकरो व्यापारों धर्म: 
“परपीडाकरो व्यापारोधधर् :--दूसरों पर अनग्रह करना यह धमंका लक्षण 
हैँ । यज्ञके द्वारा यज्ञकर्ता और हिसनीय पशु दोनोंको स्वगंकी प्राप्ति हौती है । 
इसका प्रतिवाद करते हुए सांख्य-आचार्योने लिखा है कि “यदि दूसरोंका' 
अनुग्रह धर्म श्रौर कष्ट श्रधम हैं --यही धर्म-अधमंका अभिवचन हूँ तब तो 
तपस्या, जाप, स्वाध्याय आदिसे दूसरोंका अनुग्रह नहीं होता--दूस सेंको 
तपस्याकी प्रेरणा देते हैं, वे करते हें उससे उन्हें कष्ट भी होता है । उसमें 
परानग्रह नहीं है इसलिए वह अश्रधर्म होगा और मदिरा पिलानेमें परपीडा- 
करत्वका श्रभाव ह इसलिए वह धर्म होगा। यह इष्ट नहीं हू भतएव 
'परानुग्रह धर्म और परपीडा अधम --धरं और शअ्रधमंका यह लक्षण मानना 





१-- यज्ञे हिसितः पशुदिग्यदेहो भूत्वा स्वर्ग छोकं याति ।” श्रतिशथिताइस्यू - 
दयसाधनभूतों व्यापारोअल्पदुःखदोर्पप न हिसा प्रत्युत्‌ रक्षणमेव, तथा च 
मन्त्रवर्ण: “न वा उ एतन्‌ स्रियसे मरिष्यसि देवा निदेषि पथिभ्रिः 
सुगेभि:। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तन्र त्वा देवः सविता दधातु 
इति ।” य० वे० श्र० २३ मं० १६ हिसनीया ननु्‌ ग्राहकप्राणवियोगकर- 
व्यापारस्येव हिसात्वं न यागीयपशुप्राणवियोगानुकूल व्यापारस्य तस्य 
पश्वनुग्रहक र॒त्वात्‌ ।+--सां ० कौ० 
२०-सां ० कौ० पृष्ठ ४४-४५ 


[ ८१ ] 
संगत नहीं । ज॑न-परंपराके द्वारा यज्ञ-वध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिसा 
धर्म-पुण्यका हेतु नहीं, यह माना जाता रह।। आगे चल कर वह परपएरा 
कुछ बदल गई--लौकिक वेगके सामने झुक गई। दयाके द्रव्य और भाव 
मे दो भेद कर द्रव्य दया--व्यवहारिक अहिसाऊो पुृण्यका हेतु माना गया । 
इस विषयको लेकर आवचायंवरने अपनी कृतिमें बड़ा मामिफ विवेचन किया 
हैं। उसका तुंक्षेपर्में सार यह है - श्राध्यात्मिक दया और भहिंसा दोनों एक 
हैं। लोक-दृष्टिमें “'प्राण-रक्षा, परानुग्रह और उसके साधनोंको भी” दया हा 
जाता हैं । पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण बह मोक्षका हेतु 
नहीं बनती । वह आत्म-साधक नहीं है--उसके मुख्यतया तीन कारण हेँ-- 
मोहका सम्मिश्रण, अ्रसंयमका पोषण और बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रक्‍खें तो उसका रूप [यों बनता हूँ कि--लोकदया मोहकी परिणति हँ, असंयम 
की पोषक हूँ तथा उसमें बलका प्रयोग होता है इसलिए बह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नहीं है । श्रतएवं वह धर्म भ्ौर पृण्यकी हेतु भी नहीं है । 
दानके प्रकार 
जैनसूत्रोंमे दानके दो रूप मिलते हें। पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 
है, दूसरेमें दशविध दानका। द्विविध दान--संयतिदान', अप्तंयतिदान । 
दशविधदान--अनुंकम्पा दान, संग्रहदान, भयदान, कारुण्यदान, लज्जादान, 
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१--सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्यां द्विधा--द्रव्यतो बथा अन्‍्नादिदानेन, 





भावतस्तु धर्ममार्गंप्रवतेनेन । ध० प्र० 
२--भग ० ८-६ 
३--अ्रणुकम्पा संगहे चेव भयाकाछुणि एतिय । 
लज्जाए गारवेणं च॒ श्रधम्मेय पुणसत्तमे ॥ 
धम्मे भ्रट्रमे बत्ते काहिशहय कयन्तिय ॥ स्था० स्था० १० 


[ ८२ ] 


गारवदान, अधमंदान, धमंदान, करिष्यतिदान, कृतदान। ये द्विविध दानके 
ही विस्तृत रूप हें। धमंदानका संयतिदान और शेष नौका प्रसंयतिदानमें 
समावेश हो जाता है। ब्राह्मण-परम्परा तया समाजशास्त्रोंमें पुण्यार्थ दानका 
भी स्थान रहा है । भगवान्‌ महावी रके श्रमणसंघके सामने भो यह प्ररन झ्राना 
स्वाभाविक था। भगवान्‌ने इसके सम्बन्धमें जो विचार व्यक्त किये, वे सूत्र- 
कृतांगमे वणणित हें । संक्षेपम वे यों हें । 

“राजा-अमात्य सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाला भ्रादि करानेमें मुझे 
क्या होगा ? तब साधुओंको “पुण्य होगा या पाप! एसा कुछ भी नहीं कहना 
चाहिए। कारण कि दानकी तंयारीमें बहुतसे त्रस-स्थावर जीवोंकीं हिसा होती 
है, इसलिए उसमें 'पुण्य होता है', यह नहीं कहना चाहिये । उसका निषेध 
करनेसे, जिनको अन्न आदि दिये जाते, उनको श्रन्तराय होती है, इसलिए 'पुण्य 
नहीं हैं, यह भी नहीं कहना चाहिए । जो दानकी प्रशंसा करते हें, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते हे और जो उसका निषेध करते हें, वे दान-पानेवालों 
की वृत्तिका छेद करते है ।” 

इस प्रकार भगवान्‌ मह/वीरन अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दों में रख दिया 
कि वतं मानमें--दानशाला आदि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस 


१--जेयदाणं पसंसंति-वह मिच्छंति पाणिणो, 
जेयणं पडिसेहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥| २० ॥। 
दुहप्नो वि तेण भासंति-अत्थि वा णत्थिवा पुणों, 
आय रहस्स हेच्चाणं-निव्वाणं पाउणंति ते॥ २१॥' 
एनमेवार्थ पुनर पिसमासत: स्पष्टत्रविभणिषु राह--जे दा एमित्यादि-- 
येकेचनप्रपासत्रादिक दान॑ बहुनां जन्तूनामुपकारी तिकृत्वाप्रशं सन्ति 
 (इलाछन्ते) । ते परमाथानभिज्ञा: प्रभूततर प्राणिनां तत्प्रशंस। द्वारेण वर् 


[ ८३२ ] 


समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश'--कालमें जो 
दान जंसा है, उसको वंसा बतानेमें कोई भापत्ति नहीं । 


विक--+->> 
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( प्राणातिपातं ) इच्छन्ति । तददानस्थप्राणातिपातमन्तरेणाइनु पत्ते: । 


ये च किल सूक्ष्मधियो वयमित्यव॑ मन्यमाना आगमसद्‌ भावा5न भिज्ञाः 
प्रतिषेधन्ति ( निषंधयन्ति ) तेप्यगीतार्था: प्राणिनां वृतिच्छदं बत्तनोपाय- 
विध्न॑ कुर्वन्ति” ॥ २० ॥ “तदेव॑ राज्ञा अन्यंत्त चंइवरेणकपतड।गसत्र- 
दानाद्युद्यतेन पुण्यसद्भाव पृष्टंमुमक्षुभियंद्विधेयं तहहंंयितुमाह । दुहओ- 
चीत्यादि-यद्यस्तिपुण्यमित्येषमूचुस्तते5नस्तानां सत्वानां सुक्ष्मवादराणां 
सवंदाप्राणव्याग एवं स्थात्‌। प्रीणनमात्रत्तु पुनः स्वल्पानां स्वल्पकाली- 
पम्‌--अ्रतो5स्तीति न वक्‍तव्यम्‌। नास्तिपुण्यमित्येवं प्रतिषंधेषषि तदथिना- 
मन्तराय: स्थात्‌ । इत्यतो द्विधाप्यस्तिनास्तिवा पुण्यमित्येवं ते मृम्नक्षषः 
साधव: पुनर्नभाषन्ते । किस्तु पृष्टे: सदृभिमोनमेवसमाश्रयणी यम्‌ । निरबंन्धे- 
त्वस्माक द्विचत्वारिद्ोषवर्जित आहार: कल्पते । एवं विषय म्‌ म क्षु णा- 
मधिकार एवं नास्‍्तीति युक्‍तम्‌ । 

सत्यं वप्रेषुशीलं - शशिकरधवल॑ वारिपीत्वा प्रकाम॑, 

व्यूच्छिन्नाशेषतृष्णा: प्रभुदितमनस: प्राणिसार्था भवन्ति । 

शेषंनीते जलोधे दिनकरकिरण यन्त्यिनन्ता विनाशं, 

तेनोदासीनभाव॑ - त्रजति मुनिगण: कृपवप्रादिकायें ॥।| १॥ 

तदेवमुभयथापि भाषिते रजस: कमंण आयोलाभो भवतीत्यतस्तमांय॑ 
रजसो--मौनेनाउन वद्य:भाषणेन वाहित्वा ( त्यक्त्वा ) तैइनवद्यभाषिणो 
निर्वाणं--मोक्ष प्राप्नुवन्ति ॥२१॥ सू०कृण्टी०श्रु०१ १गा० गा० २० २१ 


१--आगम विहिग्र-णिसिद्धे, अहिगिच्च पसंसण णिसेहे श्र । 


लेसेण विणो दोसो, एस महावक्‍क गम्मत्थों । 


[ ८४ ]] 

संयति-दानमें दान-द्ब्द क्रियामात्रका सूचक हे, वस्तुवृत्या यह त्याग 
ह--अतिथि'-संविभागब्रत है। अभयदानका भी सूत्रोंमें उल्लेख हुआ हैँ । 
वह वस्तुवृत्त्या अहिसा है, यह पहले कहा जा चुका है । जन आगमके उत्तर- 
वर्ती साहित्यमं दानके 'हौकिक' और लोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते 
हैं। लौकिक दान अनेक प्रकारका हँ--गोदान, भूमिदान, हिरण्यदान, 
प्न्नदान आदि आदि। लोकोत्तर दान--संयमी--साधुको आहार, पानौ, 
भेषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-संस्तारक आदि देना । 

आगम-साहित्य में वरणित दानके प्रकार जाननेके बाद “दान देनेसे क्‍या 
होता है ? दान देना वाहिए या नहीं ?! इन णबनोंके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्न होती है । इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 
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ग्रागमे सिद्धान्ते विहित॑ निषिद्धं च दानमधिक्ृत्य प्रशंसने निषेधे च 
लेशनापि न दोष: | सत्प्रवत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिसारूपत्वा- 
$भावेन तत्प्रशंसने हिसानमों दनस्य!प्रसद्भात्‌ । प्रत्युत्‌ सुकृताउनुमोदनस्येव 
सम्मवात्‌ निषिद्धदानव्यापाररय च असत्प्रव॒न्तिरूपस्य निषेधे वृतिच्छंद- 
परिणामाभावेनान्तरायानर्जनात्‌ । प्रत्युत्‌ परहितार्थ प्रवृत्त्यान्तरायकर्म- 
विच्छेद एब। तदिदम॒क्‍तमपदेशपदे---' श्रागमविहिअं तं त॑ पडिसिद्धं 
चाहिगिच्च णो दोसों वि । उप० रह० १७२ 

१--अतिहि समणो तस्स-न्‍नापाणाइ सम्मप्पणं । सवकारणज्जाँह प्रइहि 
संविभागे पकित्तिओ । उपा० व्‌० १ 
अतिथि: साध्‌रुच्य ते । धमं० सं० ३ श्रधि० 
अतिहिसंविभागो नाम आयाणुग्गह बुद्धीए संजयाणं दारां । 

। आव० वृह० वु० ६ श्न० 
२--नि० चू० २ उ० 


॥ [ ८५ ] 


क्‍ दानका फल 
संयतिको प्रसुक', एबणीय आहार-पानी देनेसे निजंरा और असंयतिको 
शूद्ध या अशुद्ध श्राह्र-पानी देनेसे पाप-कमंका बन्ध होता है । 
दानका विधान और निषेध 
संयति दानका श्रनेक स्थलोंमें विधान हैं । श्रावकोंकी धाभिक चर्याके 
वर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेख मिलता हे । असंयति दानका भी श्रावकोंकी 
सामाजिक चयकि वर्णनम अनेक स्थलोंपर उल्लेख हुआ हे किन्तु उसका विधान 
कहीं भी नहीं मिलता ओर न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थितिके 
अनुरूप बदलनेवाले सामाजिक धर्मोका विधान ज॑न-सूत्रों द्वारा नहीं किया गया 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा---श्रमणों 
के उपदेश हें। उनमें भ्रपरिवतंनीय मोक्ष धमंका विधान किया गया हूं । 
इसी प्रकार सामान्यतः: उसका निषेध भी नहीं किया गया हूं । 
अपंयति-दानके अनिषेधका कारण 
प्र०--असंयति-दान मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं 
किया गया, यह तो ठीक हैँ किन्तु वह संसारका कारण हे, तब उसका निषेध 
क्यों नहीं किया गया ? 
१--समणो वासएरणं भन्‍ते ! तहारुवं समणं वा माहणं वा फासुएसणिज्जरं 
असणपाणाखाइमसाइमेरां पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? गोयमा ! 
एगंतसो निज्जरा कज्जइ नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति। 
भग० सू० श० ८ उ० ६ 
२--समणो वासगस्सणां भन्‍ते ! तहारूवं॑ असंजय श्रविरए अपडिहय पच्च- 
वखाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे 
कम्मे कज्जइ नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ | भग० श० ८ उ० ६ 


[ ८६ ] 


उ०--श्रमण' के लिए अ्रसंयति-दान सवंथा मिषिद्ध है । श्रावक गृहस्थ है, 
समाजमें रहता है, वह सवंविरति नहीं होता। यथाशक्षित धमंका आचरण 
करता हैं। इसलिए उसका क्षेत्र केवल आध्यात्मिक' ही नहीं होता । वह 
सामाजिक होनेके कारण बहुत सारी समाज द्वारा भ्रमिमत अ्नाध्यात्मिक 
प्रवत्तियां करनके लिए भी वाध्य होता हँ--करता है । यद्यपि वह उन 
प्रवत्तियोंको मोक्षका मार्ग नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी 
प्रणालीके आधार १९ उनका अनुसरण किये बिना नहीं रह सकता। यही 
कारण हैँ कि समाजाभिमत श्रसंयति-दानका निषंध नहीं किया गया । यह 
मन्तव्य आगमिक परंपरा का हैं । 

उत्तरवर्ती साहित्य ओर असंयति-दान 

असंयति-दान मोक्षका मार्ग नहीं! यहां तक इसमें कोई विवाद नहीं । 
ओऔपनिषदिक भी यही कहते हें कि दानसे पृण्यलोक' की प्राप्ति होती है । 
मुक्त ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती है । इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा 
हुआ है, वह भी दृष्टिसे परे नद्वीं किया जा सकता। उपनिषदोंमें जैसे श्रद्धा 
से दो, अश्वद्धासे दो, सौन्दयंसे दो, लज्जासे दो, भय--पुण्य-प।पके विचारसे 
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१--जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण गारत्यथिएण वा असणंवा ४ देयइ 
देयन्तं वा साइज्जइ । नि० उ० १५ बो ७८ 
२--संजयासं जये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं उवसंपज्जिताणं विहरइ। 
का भग० १७ श० २-३ 
३--त्रयो धर्मस्कन्धा:--यज्ञोअध्ययनं॑ दानमिति प्रथम:*''******सर्व॑ 
एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थो5म तत्वमेति । छान्‍्दो «० २। २३। १ 
४--श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । टिया देयम । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ | “-तैत्तरीयोपनिषद्‌ 


[ ८७ ] 


दो, ज्ञान-पूर्वंक दो । दानको व्यापकताके साथ धमं-स्कन्ध माना है, वेसे 
जेनसूकोंने नहीं माना। यह ठीक हूँ कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपपोग सव॑ सम्वररूप अवस्था हैं; जो उपनिषद्के शब्दोंमें ब्रह्म- 
निष्ठ दशा है । किन्तु धर्मका स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो आत्मशद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दोंमें जो दान साक्षात्‌ सम्वर-निजं रारूप हो । 
पुण्य-छलोक भी उसोका सहभावों गौण फल हूँ। इसीका फलित यह हुआ कि 
संयति-दान ही धमेंका अंग है जोर उसीके साथ पुण्यकमं' का बन्ध होतः है । 

असंयति-दान अशुभ कमं-बन्धका हेतु हैँ" यह सिद्धांत शास्त्रसम्मत होने 
पर भी लोकमतके सवंधा और कुछ हद तक वंदिक विचारधाराके भी प्रति- 
कल था। बहुत सम्भव है कि यह बड़े भारी संघर्षका विषय रहा । 
“अणुकंपादाणं पुण, जिर्णाह न कयाइ पडिसिद्ध--अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरन प्रतिषेध नहीं किया, यह मध्यममार्ग संघर्षकालके प्रारंभमों निकला 
प्रतीत होत। है । इसमें बताया गया कि “दान' की प्रशंसा और निषेध दोनों 


१--तिहि ठाणेहि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्म पगरेंति, तं-णों पाणों 





ग्रतिवातित्ता भवइ णो मस वइत्ता भवद्द तहारूवं समणं वा माहणं वा 
बंदित्ता नमंसित्ता सक्‍क्रारित्ता समाणत्ता कल्‍लाणं मंगल देवतं चेतित॑ 
पज्जुवासे ता मण_ज्लेणं पीतिकारएणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभित्ता 
भवदइ, इच्चेतेहि तेहि ठाणंहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्मं पगरेंति । 

“-स्था० १२५ 
समणो वासएणं भन्‍्ते तहारूव॑ समणं वा जाव पडिलाभेमाणं कि चयति ? 
गोयमा । जीवियं चयति दुच्चयं चयति दुक्‍्करं करेति दुल्लहं लहइ 
भ्रोहि बुज्ञइ तश्रो पच्छा सिज्ञति जाव श्रन्तं करेति। भग० २६२ 

२--मोज़्खत्यं जं दाणं तं पद एसो विही समकक्‍्खाउ । 


[ ८८ ] 

नहीं करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दानकी विधि है।” 

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचार्योने अनुकम्पा- 
दानको पुण्यका हेतु माना। इस परंपराके अनुसार फल-दामकी अपेक्षा 
दानके तीन भाग हो गये--(१) संयति-दान'---मोक्षका साधन, ' प्रासंगिक 
फलके हूपमे स्वरंका भी (२) असंयति-दान--पाप--अशुभ कमं-बन्धका हेतु, 
(३) अनुकम्पा-दान --पुण्यवन्धका--स्वर्ग तथा मनृष्यके भोगोंका हेतु । इस 
नवीन परंपरासे सम्भवत: विरोधका शमन तो हो गया किन्तु आगमिक 
मन्तव्यकी सुरक्षा नहीं हो सकी । जेन-दृष्टिके अनुसार मिजंरा और पृण्यका 
(शलेशी श्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्व' है। “निजंरा भ्रल्प और पुण्य 
प्रधिक', 'निर्जेरा अधिक और पुण्य अल्प', यह हो सकसा है किन्तु 'केवल 
पुण्य यह कभी नहीं हो सकता। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का अज्भीकरण हुम्ना हे, वह वेदिक परम्पराकी दानविषयक मान्यताका 
केवल अनुकरण मात्र हैं । 'एते' पुण्यलोका भवन्ति” इसका प्रतिबिम्बसा है । 
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१--दुल्लहाओ मृहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति सुगगईं | दशवे० ५-१-१०० 





२--भग० ८-६ 
३--ऐन्द्रशमं प्रदं दान, मनृकम्पासमन्वितम्‌ । 

भकक्‍त्‌या सुपात्रदानं तु, मोक्षदं देशितं जिने:। द्वा० १ द्वा० 

अ्षभयं सुपत्तदाणं, अणुकम्पा उचिग्र कित्तिदाणं च | 

वोहि वि मुक्‍्खो भणियो, तिन्नि वि भोगाइयं दिति ॥। 

उप० तर» पृ० १५ 

४--इसका विशेष वर्णत धर्म और पुण्य शीषंकर्म देखो । 
५--छान्‍दो ० २। २३। १ द 


[ <९ ] 
दशगकालिकर्म साधुको पुण्वार्थ| तेयार किया हुआ आहार-पानी ग्रहण करने 
का निषेध किया हैँ, उससे पता चलता है कि यह लोकप्रचलित था। पर 
'अमुक दान! केवल पुण्यके लिए होता है, यह घिद्धान्त जैनसूत्रोंम॑ कहीं भी 
मान्य नहीं हुआ हैं । नव पुण्य बतलये हें; उनम अन्नपुण्य, पानपुण्य श्रादि 
आदि कहे गये हें किन्तु इनका सम्बन्ध सयमी-साधु' के दानसे है । 
परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य 

'घमं-दान मोक्ष-साधनाका अंग है और शेष नौ दान छौकिक हें--'मोक्ष 
मार्गके अंग नहीं हें-“>-इस आगममूलक मान्यताका वीरनिर्वाणकी तीसरी 
दतीके पूर्वार्ध तक पूर्ण समर्थन होता रहा किन्तु उससे आगे सम्पृर्ण जैनसंघ 
इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्त रवर्ती' 
दान-विषय क ज॑न-सा हित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता हू । 
दान-प्रणालीका विस्तार-काल भद्गबाहुस्वामीके समयमें होनवाला हरूम्बा 
दु्िक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊधम होता, पट्टावलीसे उसकी 
पूरी जानकारी मिलती है । दुभिक्षका उल्लेख नन्‍्दी-टोका और परिशिष्ट 
पर्वमें भी हुआ है । भिखमंगोंकी कोई गिनती नहीं रही । कवियों, छेखकों 
और यहां तक कि धर्मंगुरुओं द्वारा भी 'दानकौ महिमा” के बड़े लम्बे-चौड़े 
पुल बांधे गये । बहुतसे जेन साधु भो शिथिल हो स्वेच्छाचरी बन गये। 
यह वी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना हे। इसका धीमे-घीमे 
प्रभाव बढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकरमों दृढ़मूल बन गया। जैन- 


_अिन>थ० जजलक७+०म 


१--पृण्णठा पगड़ इमं"***********संजयाणं अकप्पियं । 

दितिय॑ पडियाइक्खे, न में कप्पइ तारिसं। दशवौ० ५ 
२---/पात्रायान्तदानाद्‌ यस्तीर्थेकमंनामादिपुण्यप्रकृतिबन्धस्तदन्नपुण्यम, एवं 
सवेत्र” स्था० टी० ६ स्था० 


[ ९० ] 
साहित्यमें दानविषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं इसी 
कालसे प्रारम्भ होती है, जो आगे क्रमश: बढ़ती ही चली गयी । 


दो परम्पराएं 

दानका सामूहिक वातावरण और पृण्यार्थ दान माननेवालोंका समाजमें 
प्रभाव एवं लोकप्रियता देख श्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवतंन लाने- 
वाली परम्परान पुण्या्थ दानवाली विचारधाराका आश्रय लिया | ऐसा प्रतीत 
होता है, आगरमोंके आधार पर चलनंवाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक 
सिद्धान्त पर अभ्रटल ही रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूव पक्षके रूपमें उल्लेख मिलता हैं। पूर्व पक्षका 
मुख्य तक यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत' हें इसलिये उन्हें दान 
देना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म-पुण्य का हेतु नहीं हो सकता |” दूसरे पक्ष द्वारा 
इसके उत्तरमं यह कहा गया कि सामान्यतः यह ठीक हूँ, असंयत्ति दान. मोक्ष 
एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं बनता किन्तु अनकम्पा-दान इसका अपवाद हें । 
वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यबन्धका कारण हूँ ।” 


श्र 


३०३७, ८2७० ०७५५५७> महक ५8 ३83 ++५७+०-..८७०७ ५ +७.ल्‍५+++भ कम स९काकनमकन्‍काककक 4 ९५>नलना “नया... “>न-मवल्‍नके अकनमकफफकामनन रे पल: १००3० _-कपककन- “मनमनपस- करके, 


१--अथ दीनादीनामसंयतत्वात्‌ तद्दानस्य दोषपोषकत्वादसंगतं तद्दानमित्या- 
शद्भूयाह--६ पञु्चा ९ वि० 

२--अश्रसंयताय शुद्धवानम्‌, असंयताया&्शुद्धदानमित्यभिलापा:। शेषौ तृतीय 
चतुर्थ भज्जी अनिष्टफलदो एकान्तकमंबन्धहेतुत्वात्‌ मतौ । शुद्ध वा यदशुद्धं 
वाञ्संयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ 
गुरुत्वबुद्धथा तत्कमं--बन्धकन्नानुकम्पया || न पुनरन्‌कम्पया, 
अनुकम्पादानस्य क्वाष्यनिधिद्धत्वात्‌ । “भ्रणुकम्पादाणं पुण, जिणेहि न 
कयाइ पडिसिद्ध । इतिवचनात्‌ । द्वा० १ द्वा० २७ 
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अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


अनुकम्पा-दान” यह शब्द आगमिक हँ। इसे पुण्यहेतु माननेकी बात 
आगममें नहीं मिलती । अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टोकाकारने 
इतना ही लिखा है---/अनुकम्पया कृपया दान दीनानाथविषयमन्‌कम्पादानम 
इसका आधार सम्भवतः वाचकमुख्य उमास्वातिका यह इलोक हूं : 
“क्रपणेब्नाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यद्‌ दीयते हृपार्थादनुकम्पातू तद्‌ भवेद्‌ दानम्‌ ॥। 
कृपण, श्रनाथ, दरिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाक्‌ल ऐसे व्यक्तियोंको 
अनुकम्पापूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान हैं ।” खेर, इसकी व्याख्या 
में दोनों परम्पराओंमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही है कि एकने 
इसे पुण्याथ दानकी कोटिका माना, तब दूसरीने नहीं माना। एक बात तो 
यह हुई । 
दूसरा प्रदन यह उठा कि श्रावकोंको अश्रसंयतिको दान देना चाहिए या 
नहीं--उनके लिए यह विहित है या निषिद्ध ? यह निद्िचत है कि पृर्व॑-वक्ष 
असंयति-दानको धमं-पुण्यका हेतु माननका प्रबल विरोधी था, फिर भी इसे 
'निषिद्ध/ मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है । आगमिक परम्परा 
के अनुसार न निषिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों 
एवं निर्णंयकों देखनेसे मालम होता हे कि “निषिद्ध/ के समर्थक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निश्चय पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आचार्योने अनेक युक्तियां प्रस्तुत 
की हें: 
आन अल मल कक मीट लिल की अमर कस ला 


(०-स्था० १० स्था० 
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(१) अनुकम्पा-दानका भगवानने निषंध नहीं किया है । 

(२) तीर्थद्भुर' स्वयं दीक्षाके पूर्व वाषिक दान देते हें । 

(३ ) पूव॑वर्ती श्रावकोंके द्वार सबके लिए खुले रहते थे। 

इन यूक्तियोके अतिरिक्त आचाये हरिभद्वने महावाक्याथ' के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया है कि अ्नुकम्पा-दान' श्रावकोंके लिए निषिद्ध नहीं हैँ । 

इसके बाद तीसरी विचारधारा आवचायंश्री भिक्ष॒की हे, जो आगमिक 
विचारधाराकी आभारी है । आचार्य भिक्षने बताया कि संयति-दान, ज्ञान- 
दान और गअभयदान' ये तीनों दान अहिसात्मक हें, इसलिए मोक्षके मार्ग हे । 
इनके अतिरिक्त जो कछ दान है, वह लौकिक हैं। उससे धर्मं-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध नहीं । अ्रतुकम्पा-दानके लिए भी आपने बताया कि वह श्रावकोंके 
लिए अधर्म दानकी भांति निषिद्ध भी नहीं हे तो संयति-दानकी भांति विहित 
भी नहीं हैं । 

तीथेकरोंन दीक्षा ग्रहणसे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पृण्यका 
हेतु है, तब तो तीयंकर दीक्षाग्रहणके पूत्र स्नान आदि करते हैं, वे भी पुण्यके 
हेतु होने चाहिए। तथा सांवत्सरिकदान अनकम्पा या दीनोद्धारके लिए 
नहीं होता । उसे सभी वर्गोके लोग ग्रहण करते हैं, केवल दीनवर्ग नहीं । 
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१--सवब्वेहि पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेहि । 
अ्नकम्पादाणं स-डढयाण न कहि वि पडिसिद्धं ॥॥ धमें० सं० २ अधि० 
२--श्री जिनेनापि सांवत्सरिकदानेन दीनोद्धार: कृत एवं । घर ०सं० २ अधि० 
३--उप० पद० 
४--तोथंक॒द्ीयमाने गरघोषणायां सत्यां श्रावकों योषिच्च तद्ानं गृह्लनीत:, 
न वेति प्रन्‍ने उत्तरम:--तीथक्रहानस मय ज्ञाताधर्ंकथादिषु सनाथानाथ- 
पथिककापंटिकादीनां याचरकादीनां ग्रहणाधिकारों दृश्यते, न तु व्यव- 
हारिणाम, तेन श्रावको5पि करिंचद्‌ याचकीभूय गृह्नःति तदा गृह्लातु । 
सें० प्र० ३ उलला० 
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यह दान एकमात्र रीतिका परिपालन' हें। आचाय॑े मलयगिरिने ग्रावश्यक 
टीकामें लिखा हैँ कि भगवान्‌ ऋषभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था। 

श्रावक ' समाजमें रहते हें इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अनुसरण 
किये बिना कंसे रह सकते हें ? वे यदि पहले अनुकम्पादान देते तो संसारके 
व्यवहारका पालन करते और आजभी यदि देते हूँ, तो वही व्यवहार 
पालन होता है । तथा “अपाबत द्वारा: इस विश्ेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । यह विशेषण' उनकी घधमं-दुृढ़ताका सूचक हैँ । उन्हें किसी 
भो परतीथिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में आचाये भिक्षकी विचार-सरणिके आधार पर आगमिक 
परम्पराका समथेन किया गया है । जो दान संयमोपवर्धक है, वही भिरवद्य- 
मोक्षमा्ग है और जो संयमोप्रक नहीं, वह सावद्य--अशुभ-कर्म-बन्ध का 
हेतु हे। आगमिक परम्परासे आगे बढ़कर “अनुकम्पादान' को पुण्यक। हेतु 
मानजेवालोंकी युक्तियां वहां एकदम लचोलो हो जाती हं, जब वे इष्टापूत्त 





१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथुकृन्ना मकर्मण: । 
उदयात्‌ सर्वसत्त्वानां, हित एवं प्रवतेते॥॥। हा० २ श्र० 
२--अवंगय दुवारा, भग ० २। ५ सू० कृ० २। २ तथा २। ७ 
३--अपावुतद्वारा: कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यथे:। सद्‌दर्शनलाभेन 
न कृतो:पि पाषंडिकाद्‌ विभ्यति शोभनमागर्गंपरिग्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठ- 
स्तीति भाव:।  भग० बु० श० २ उ० ५ 
४---ऋत्विग्भिम॑न्त्रसं स्का रं, ब्राहिणानां समक्षत्‌: । 
अन्तर्वेयां हि यद्‌ दत्तमिष्टं तदभिधीयते ।। 
- बांपीकूपतडागानि, देवतायतनानि च । 
श्रन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्त्वविदों विदुः॥। 


'वकरकअजक>००+० 
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का खण्डन करते हें। इष्टापूत्त' भदिमें थोड़ोंका उपकार होता हूँ और 
भ्रारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनकम्पा नहीं है ।” 

तब प्रश्न हुआ कि 'प्रदेशी राजाने दानशाला बनाई” यह क्या है ? इसके 
उत्तरमें 'उसका' प्रालम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनको उन्नतिका हेतु था” अथवा 
जहां! थोड़े प्रारम्भसे बहुतोंका उपकार होता है, वह श्रनुकम्पा ही हूं ', 
आदि आदि दी जानेवाली युक्तियां प्रामाणिक जगत्‌के लिए कार्य कर नहीं हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते हैं कि “यज्ञ-हिंसासे बहुतोंका उपकार होता 
हैँ तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं ।' 
यदि थोड़े पाप और अधिक पृुण्यकी क्रियाको ठीक माना जाए तो फिर 
याज्षिक हिसाका विरोध करनेका कोई आधार नहीं रहता। एक हो ज़्ियामें 
पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते । दोनोंके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ हें । 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जायं, तब फिर उनके कारणोंको पूंथक्‌ २ माननेकी भ्रावश्यकता नहीं रहती । 

धरमम-परीक्षाके लिए कष, छेद भौर ताप ये तीन बातें बतलाई हे । कषका 
अर्थ हे विधि भ्रोर प्रतिषंष । निर्जराके लिए--मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 





१--स्तोकानामुपका र: स्था-दारम्माद्‌ यत्र भूयसाम्‌ । 
तत्रानुकम्पा न मता, यथेष्टापृत्तंकमंसु ॥। द्वा० १ द्वा० ४ 
२--पुष्टा लम्बनमा श्ित्य, दानशालादि कम यत्‌ 
तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बीजाधानादिभावत:॥ ढद्वा० १द्वा० ५ 
३--बहुनाम्‌ पकारेण, नानुकम्पा निमित्तताम्‌ । 
प्रतिक्रामति तेनात्र, मुख्यों हेतु: शुभाशय: ॥। द्वा« १ द्वा० ६ 
४--याशिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वेधत्वात्‌ । पापजनकतापेक्षया 
पुण्यजनकतायास्तत्र बाहुल्‍यातू। 
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आदि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि है। प्राणीमात्रकी हिसा नहीं करनी 
चाहिए, यह निषेध है । किन्तु जो--- 
“अ्रन्य धमस्थिता: सत्त्वा:, श्रसुरा इव विष्णना । 
उच्छेदनीयास्तेषां हि, वधे दोषो न विद्यते।।” 
“-इसप्रकारकी क्रियामें हिंसाका प्रतिषंध है, वह धरमंकी कसौटी नहीं हँ। 
यदि यह ठीक है, तब फिर राग-द्वेषकी परिणति एवं आरम्भमें हिंसाका प्रतिषेध 
केसे माना जा सकता हे ? केत्रल परिणाम शभ है! इस पर बल देना ही ठीक 
नहीं होता । यह तो वेदिक भी कह सकते हें कि 'हम किसीको मारना नहीं 
चाहते, अधर्मका नाश चाहते हें, हमारा उद्देश्य पवित्र है।! संसारमोचक' 
सम्प्रदायके श्रनुयायी भी क्‍या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते ? वे कहते 
हें--भत्यन्त दुःखी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुःखी रहते हें, 
उन्हें मार डालना चाहिए। यह महान्‌ परोपकार हे । यह देखने में भले ही 





१-न्‍नं ० वु० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्सा-संघमें दया प्रेरित हत्याकी निन्‍्दा : 
न्यूयाक १९ अक्टूबर । वि३३-चिकित्सा-संघने एक तीब्न विवादके 

बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यकी निन्दा करनेका 
निश्चय किया हैं। भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन ओर ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोंने कहा कि बहुतसे मरीजको अ्रसाध्य समझकर उसकी 
श्रात्मको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे 
देते हें । फान्सके डा० मासंल पूमेलौक्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोंके 
लिए गुनाह करनेके मार्ग खूल जायंगे। एक प्रस्तावमें संघने सिफारिश 
की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन- इस प्रकारकी 
हत्याकी निन्‍दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 


[ ९६ ] 

अभधिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है । जो इस कायंको बुरा बतलाते 
हैं, इसका निषेध करते हैं, वे पापी हें। यह उनके मन्तव्यका सार है । उनका 
उद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखीका दुःख दूर करना है । पंर तत्त्व-चिन्ताके 
मार्गेमें--'इस में हमारा कोई स्वार्थ नहीं, 'यह परोपकार हैँ, 'इसमें आत्म 
सन्तोष होता हूँ, “१२ तृप्ति होती हं', 'मन शुद्ध है", 'मनको शुद्ध मालम देता 
हैं---आादि २ फल्पनाएं सही नहीं होतीं। इसलिए इन शब्दोंकी दुहाईसे 
क्या ? वृत्तियां कंसी हें“-रागात्मक हैं या श्रहिसात्मक ? इस बातकी परीक्षा 
होनी चाहिए। लोकमान्य तिलकने लिखा हँं--'किसी' काममे 'मनकी 
गवाही लेना” यह काम भत्यन्त सरल प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस बातका सूक्ष्म विचार करने लगते हैं--'शद्ध मन' किसे 
कहना चाहिए, तब यह सरल पंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता ।” 

अनुकम्पाके दो भेद होते हें-द्रव्य और भाव। अन्न आदि देना यह 
द्रव्य प्रनुकम्पा हैं । धर्म मार्गमें प्रवत्त करना यह भाव अनुकहपा है । भाव 
अनुकम्पा मोक्षका मार्ग हैं और द्रव्य-अनुकम्पा संसार का । दुः:खी का दुःख 
देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती ह॑ पर वह धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो 
सकता । आचार्ब भिक्ष॒के सामने प्रदेशीकी दानशालाका प्रशइन भी उलभनका 
नहीं था। प्रदेशोने दानशाला बनाई, यह उनका राजधमरं धा। राजधर्म 
छौकिक घम्म हे, आध्यात्मिक नहीं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौक्तिक दर विशुद्ध हें। आचाये भिक्षुके शब्दोंमें दानका तत्त्व 
यह हँ-- 

अव्नतर्म दे दातार, ते किम डंतरं भवपार | 
मार्ग नहीं मोख रो ए, छानन्‍दो इण लोक रो ए ।॥। 
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अव्रती--प्रसंयबमी की जो कुछ दिया जाता हैँ, उससे आत्म-शुद्धि कैसे 
हो ? वह मोक्षका मार्ग नहीं हे, छौकिक अभिप्राय है। समाजकी श्रभिरुचि 
है--प्रथा है। गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं हुं । 
दानका एकमात्र वही पात्र---अधिकारी है, जो पचन“पाचन क्रियासे मुबत 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विलग रहता हूँ । 

इस सम्बन्धमें आचाये विनोवाके विचार मननीय हे। वे लिखते हें--- 
“दुनियामें विता शारीरिक श्रमक्रे भिक्षा मांगनका अधिकार केवल सच्चे 
सनन्‍्यासीकों है। सच्चे सन्‍्यासीको--जो ईइ्वर-भक्तिके रंगमें रंगा हुआ हे 
ऐसे सनन्‍्यासीको ही यह श्रधिकार हैं । क्‍योंकि ऊपरसे देखनेसे भले ही ऐसा 
मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोंसे वह 
समाजकी सेवा करता हूँ ।” 

सामाजिक पहलुओंका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारंभसे ही धर्मप्रधान रहा है । उसका सामाजिक 
पहलू आध्यात्मिकतासे ग्रोत-प्रोत रहा हे । जिसप्रकार लोकोत्तर पुरुषोंने- 
धर्माचायोंने मोक्ष-साधनाके नियमोंका 'धमं' शब्दके द्वारा संग्रह किया, वंसे ही 
लौकिक पुरुषोंने समाजशास्त्रियोंने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोंका 'धमं'- 
दब्दसे निरूपण किया। भीष्म पितामहने कहा ह--“जो' मनृष्य जिसके 
साथ ज॑सा बर्ताव करे, उसके साथ वेसा बर्ताव करना धर्म-नीति हें । मायावी 
के साथ माया ओर साधु पुरुषके साथ साधुताका बर्ताव करना चाहिए।” 


१--नो वि पये न पयावए जे स भिक्‍खु । 
दशवे० भ्र० १० गा।० ४ 
२--यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्म: । 
मायाचारो मायया बाधितव्य:, साध्वाचारः साधुनेवाभ्युपेय: ।॥। 





[ ९८ ] 


'आयतायी' को मारनेमें कोई दोष नहीं होता |” 'जो' प्रनाय॑ सामादि 
उपायोंसे सिखाये जानेपर भी न सीखें, बल्कि आततायी बनकर आयें, तो 
उन्हें शीघ्र ही मार देना चाहिए। उनके मारनेमें कोई दोष नहीं ।' कहीं पर 
दया करना धर्म है--ज॑से दीन-दुखियोंकी सहायता करना; कहींपर निरदंयता 
धर हें--जंसे आक्रमणकारीको कुचछ डालना |” धर्म-संहिताभों के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोंको प्रकट करते हें। कौट्म्बिक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमुख अंग रहो है। उसको मजबूत बनानेके लिए भी 
समाज-शा स्त्रियोंने विविध प्रकारके धर्मोका निर्माण किया | कट॒म्बके मुखिया 
के लिए कटुम्बका भरण-पोषण करना, सन्तानके लिए वृद्ध माता-पिताकी 
सेवा करना आदि-आदि अनेक ऐसे धर्म बतल।य, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमें चलता रहे । 

दीन-दुखिथोंके लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामहिक व्यवस्था 
नहीं थी। इसलिए समाज-श। स्त्रियोंन उनकी सहायता करना, उन्हें दान 
देना ग्रादि-आदि प्रवृत्तियोंकों भी महान ध्मं बना डाला। दान समाजका 
प्रमुख अंग बन गया और वह चलते-चलते लोकोत्तर धमकी व्यवस्थाम भी 
घस गया। फल यह हुआ कि हजारों परिवार, लाखों व्यक्ति भिक्षुक बन 
गए । सर्मांजके सिर भार बन बठ । “दान! एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उसे बढाया-चढ़ाया और वह खूब फला । 

आज समाजकी व्यवस्था बदल गई हँ--पूर्ण रपसे बदल नहीं पाई है तो 
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१--ताततायिव्ध दोषों हन्तभंवति कश्चन । मनु ० । 
महा० भा० शा० प० १०९-२६ 
२--ये त्वनार्थ्या न शिष्या: स्य सनन्‍्तुचेदाततायिन: । 
क्षिप्रं व्यादनीयास्ते, तद्घो नहि दोषद: ॥। 
३--क्वचिहया निर्दयता क्वचित्‌ । 


[ ९९ ] 


भी बदलना चाहती हैं । अब्न भिक्षुकोंको यह बताया जाता हूं कि श्रम किये 
बिना किसी के दान पर जीना, दयनीय--अनुकम्पन, य दशा ःँ दनाकर, दुसरोंके 
दिलमें अनकम्पा-दय|के भाव पंदाकर भीख मांगना महापाप है। इस नवीन 
व्यवस्थामें भिखमंगोंको--दीन, दुःखो, प्रसहाय श्रौर अपाजु बनकर मांगने- 
वालोंको जो दान देते हें, वे समाजके घटक तथा हितकर नहीं माने जाते । 

ग्राजकी समाज-व्यवस्था बताती हूँ कि असहायोंसे उचित श्रम करवाकर 
उन्हें मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मत दो । बिना श्रम लेना व 
देना दोनों पाप हें । पुरानी व्यवस्थामें 'दान' का स्थान था, आजकी व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है । उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म है। आखिर हें 
दोनोंकी दोनों समाजकी व्यवस्थाःएं। पहलीम विकार श्रा गया इसलिए वह 
टूट गई। नवीन समाजकों जिसकी आवश्यकता है, उसका विकास किया. 
जा रहा है। अपाजुोंके लिए राजकीय व्यवस्था होती है । भाजकी दुनियामें 
वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजोंकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा हे, वह आधुनिक दुनियांमें पूर्ण 
सम्मान नहीं पा सकता । सचमुच जो अपाड्ि नहीं हे, केवल दामकी प्रथाके 
आधार पर परम्पराके अनुसार मुफ्तका खाते हू, उनके बारेमें महात्मा गांधी . 
ने एक बार कहा था--'बिना प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंगे मनृष्यको 
मुफ्तमें खाना देना मेरी अहिसा बदर्श्ति नहीं कर सकती । अगर मेरा वश 
चले तो जहां मुफ्त खाना मिलता हे, ऐसा प्रत्यक 'सदावतं' या अन्न क्षेत्र” में 
बन्द करा दूं। 

इस प्रकार हम देख सकते हें कि दान किस रूपमें चला और आज वह 
किस भूमिका पर आकर रुका हूँ) प्राचीनतम या प्रागू ऐतिहासिक युगका 
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१--सर्वो ० 


[ १०० ै 


वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता है कि--न कोई याचक था भौर न कोई 
दानी--लोक इस प्रथासे अनभिज्ञ थे। भगवान्‌ ऋषभनाथ' न दीक्षाके पूर्व 
अपने गोत्रियोंको दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चला। श्रेयांसकुमारने' 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी; तबसे त्यागी, श्रमण एबं संन्‍्यासियोंको, 
उनके संयमी-जी वन-निर्वाहके लिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओंका विभाग 
देना-- यह त्यागरूप दान चला । ब्राह्मण-दान' भी उसी समय चला। क्रमशः 
ज्यों-ज्यों समाज बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उसकी समस्‍यायें बढ़ती गई । 
दीन, दुखी, अनाथ, शअ्रपाज़ व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ने लगी; तब पुण्य-दान 
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० 4. सनन«क 3-3 ५५ कक ननी-नी-निनान- 


१-- दा णं दाइ” दायकानां गोत्रिकानां दायधनविभागं परिभाज्य विभागशों 
दत्त्वा तदावनों श्रनाथपान्थादियाचकानामभावाद्‌ गोत्रिक!ग्रहणं ते5पि 
सच भगवत्प्रेरिता निमंमा: सन्त: होषमात्र जगहु:। इदमेव हि जगदगरो- 
जीत॑ं यदीच्छावधिदानं दीयते तेषां च इयतंव इच्छापूर्तें:। ननु यदीच्छा- 
वधिक  प्रभोर्दानं तहि एदंयूग।नो जनः । 

एकदिनदेयं संवत्सरदेयं वा एक एवं जिघक्षेत्‌ इच्छाया अपरि मितत्वात्‌ । 
सत्य प्रभुप्रभावेण एतादुशेच्छाया असंभवात्‌ । जम्बू० प्र० २ वक्ष० 
२--दरत्तिव्व दाणमुसभे, दित्तं दटठुं जणम्मि वि पयत्तं । 
जिण भिक्‍खा दारणं पि य, दट्ठ भिक्‍खा पयत्ता उ ॥। 
दत्ति्नाम दान तच्च भगत्रन्तमृषभस्वामिनं सांवत्सरिक दानं ददतं 
दृष्ट्वा लोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिर्नाम भिक्षादानं तच्च जिनस्य 
शभिक्षादानं प्रपोत्रेण कृतं दृष्ट्वा लोकेडपि भिक्षा प्रवत्ता। लोका अपि 
भिक्षां दातूं प्रवृत्तो इति भाव:। भाव० म० प्र ० ५९ 
३--दाणं च माहणाणं-दानं च माहनानां लोको दातुं प्रवत्तो भरतपूजितत्वात्‌ | 
आव० म० प्र ० ५६ 
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और प्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चलीं, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक यूगका 
साहित्य भरा पड़ा हैँ । इस युगर्मे जेन और वैदिक दोनोंके दान विषयक 
साहित्यमें संघर्षफे बीज उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्यमें' पात्र और 
अपान्र' इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया। जन साहित्यमें 'संयति और अ्रसंयत्ति' 
तथा पात्र, अपान्न और क॒पात्र' इस रूपमे उसकी बड़ी २ चर्चाएं चलीं। 





१--पात्रा पात्रविभेदो5स्ति, धेनुपन्‍नगयोरिव । 
तृणात्‌ संजायते क्षीरं, क्षीरात्‌ संजायते विषम्‌ ॥ 

२--ब्रतस्था लिज़्िन: पात्र, मपचास्तु विशेषत:ः । 
स्वसिद्धान्ताविरोधेन, वर्तन्ते ये सदव हि।॥ यो० वि० १२२ 
पात्रे दीनादिवर्ग च, दान विधिवदीष्यते । 
पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्ध स्‍्वतइच यत्‌ ॥ यो० वि० १२१ 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विशेषतः । 
निःस्वा: क्रियान्तराशक्ता, एतद्‌ वर्गों हि मीलक: ॥॥ यो० वि० १२३ 
ग्रपात्रदानत: किड्चिन्न फल पापत: परम । 
ल+यते हि फल खेदो, बालकापुञजपीडने ॥। अ० श्रा० ११। ९० 
विश्राणितमपात्राय, विधत्तेडनथमूजितम्‌ । 
अपथ्‌यं भोजन दत्त, व्याधि किन्‍न दुरुत्तरम्‌ ॥| अ० श्रा० ११। ९१ 
वितीयं यो दानमसंयठात्मनें, जन: फल काइक्षति पुण्यलक्षणम्‌ । 


वितीयं बीजं ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम्‌ ।। 

अ० श्रा० १० । ५४ 
दाणं न होइ अ्रफलं, पत्तमपत्तेसु सन्निजृज्जंतं । 
इयवि भणिए विदोस।, पसंसओ कि पुण अपत्त ॥ पि० नि० ४५५ 
बीज॑ यथोवरे क्षिप्तं, न फलाय प्रकल्प्यते । 
तथा5वानत्रेषु यहानं, निष्फल तद विदुरबुध:ा ॥ 


[ १०२ ] 
वि० १८ वीं शतीके प्रारम्भमें आचार्य भिक्षुने 'अनुकम्पा-दान” को धर्मार्थ या 
पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। और 'वह सामाजिक सम्बन्ध हं, 
दान हुँ ही नहीं! इसका प्रचार किया। श्राजका समाज भी उस दान-प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूणं प्रबन्धको व्यवस्थ|को प्रोत्साहन 
दे रहा हैं । यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थूल 
रूपरेखा हैं । 
धर, दया, दान, उपकार, श्राविके लोकिक श्र लोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हें--सामाजिक और मोक्ष-धमंका भेद समाना। कारण कि 
इन शब्दोंका व्यवहार समाज और भव्यात्म, दोनोंके तत्त्वोंका प्रकाशन करने 
के लिए होता हें । 
भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग' के प्रवतंक थे । 
उन्होंने सामाजिक नियमोंकी रचना नहीं की, आत्म-साधनाके नियमोंका' उप- 
देश किया था। उनकी दृष्टि क्षणिक दुःखोंके प्रतिकारमें न जाकर दुःख 
परम्पराके' मूलका उच्छेद करने पर लगी हुई थी। उन्होंने मुनिधर्ं' और 





१--वीत रागोपि सद्वेद्य- तीथ॑क्ृन्नमकमं ण: । 
उदयेन तथा धर्म--देशनायां प्रवतते ॥। हा० श्र० ३१। १ 
तओणं समणोे भगवं महावीरे उप्पन्नवरनाणदंसणधरे श्रप्पाणं च 
लोगं च अश्रभिसमिक्‍लख, पुव्व देवाणं धम्ममाइकक्‍्खइ ततो पच्छा मणुस्साणं । 
आ० २ 
२--उपा० १ अ०, श्रोप० सम० द्वार० 
३--अग्गं च मूलं व छिन्धि। भा० ३।२॥६ 
४--तमेव धम्मं दुविहं आइक्खइ, त॑ जहा--अश्रगार धम्मं, श्रणगारधम्मं च। 
ओऔप० सम० द्वा० । 
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श्रावकधर्मका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पांच व्रत है । श्रावक-धर्मके पांच 
अणब्रत हैं । श्रावक समाजमें रहकर धर्म-पालन करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनुसार तोन भागोंमें बंठ जाते हेँ:--- 

(१) विहित, (२) निषिद्ध, (२) अविहित-अनिषिद्ध । 

पांच अणुत्रत विहित हें। जो कम आत्म-हित श्रौर समाज-हित दोनों 
दृष्टियोंस अनुचित हें, वे निषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवमके लिए 
आवश्यक हें, अनिवायं हैं, उपादेय हें, वे न तो विहित हें और न निषिद्ध 
विहित इसलिए नहीं कि वे मोक्षके साधन नहीं हैं, निषिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता। 'निषिद्ध' को छोडनेपर 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कर्म रहते हें-- (१) विहित श्ौर (२) अविहित- 
अनिषिद्ध । 

इसी आशयको प्व॑ंवर्ती आचार्योनो लौकिक और लोकोत्तर इन दो शाब्दों 
द्वारा व्यक्त किया है । जो मोक्षके लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज- 
व्यवस्थाके लिए हो, वह लौकिक | श्राजकी भाषामें इन्हें क्रश: अ्राध्यात्मिक 
और सामाजिक कहा जा सकता हें । 

धमंके सम्बन्ध यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र हैं, तब तो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निषिद्ध, जिसे श्रच्छा माने वही अच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । झौर यदि धमंके सम्बन्धमें कुछ दुसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक धरातलसे ऊँचा है, आत्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 
है, भ्रात्मासे परमात्मा--नरसे नारायण बननेका, संसारसे मोक्षकी ओर ले 
जानेका साधन है तो समाजके सब नियम धर्म-शास्त्रके द्वारा विहित हो ही 
नहीं सकते। जिन कार्यो्में हिसा, मोह, राग-द्वेषकी परिणति होती हं, वे 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, श्रावश्यक, अच्छे या उपादेय हों, 
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फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते । 
लेश्या 

लेश्याका अथे हँ--पुद्गल द्रव्यके संसर्गंसे उत्पन्न होनवाला जीवका 
प्रध्यवसाय-- परिणाम, विचार । आत्मा चेतन हैँ, जडस्वरूपसे स्वंथा पृथक्‌ 
है, फिर भी संसार-दशामें इसका जड द्रव्य--प्रुदूगलके साथ गहरा संसर्गं 
रहता है, इसी लिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोंका जीवपर असर हुए बिना नहीं 
रहता। जिन पुद्गलोंसे जीवके विचार प्रभावित होते हू, वे भी द्रव्य-लेश्या 
कहलाते हें । द्रव्य-लेश्यायें पौदूगलिक हैं, इसलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
भौर स्पर्श होते हें । लेश्याओंका नामकरण द्रव्य-लेश्याश्रोंके रंगके श्राधारपर 
हुआ है; ज॑से कृष्ण-लेश्या, नील-लेश्य। श्रादि-आदि। पहली तीन लेश्यायें 
अप्रशस्त लेदयायें हें। इनके वर्ण शभ्रादि चारों गृुण अशुभ होते हे । उत्तर- 
वर्ती ठीन लेश्याश्रोंके वर्ण आदि चारों शुभ होते हें, इसलिए वे प्रशस्त होती 
हैं। खान-पान, स्थान भ्रौर बाहरी बातावरण एवं वायुमण्डलका शरीर और 
मनपर असर होता है, यह प्रायः सवंसम्मत-सी बात हं । जैसा अन्न वैसा 
मन्नर यह उक्ति भी निराधार नहीं है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेक्ष 
हैं। इनमें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नहीं रहता । 
“जल्डेसाइ' दव्वाईं आदि भ्रन्ति तल्‍लेसे परिणामे भवइ”-जिस लेश्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, उसी लेश्याका परिणाम हो जाता हे । इस आगम- 
वाक्यसे उवत विषयकी पुष्टि होती है । व्यावहारिक जगत्‌में भी यही बात 
पाते हें--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीमें मानस-रोगीको सुधारनेके लिए 
विभिन्न रंगोंकी किरणोंका या विभिन्न रंगोंकी बोतलोंके जलोंका प्रयोग किया 
जाता हूै। योग-प्रणालीमें पृथ्वी, जल भादि तत्त्वोंके रंगोंके परिवतंनके 
प्रनुसार मानस-परिवर्तनका क्रम बतलाया हूँ । 





१--प्रज्ञा० ले० १० 
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इस प्रू्वॉक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेद्याके 
साथ भाव-लेश्याका गहरा सम्बन्ध है । किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्वव्य- 
लेइ्या के ग्रहणका क्या कारण हे ? यदि भाव-लेश्याको उसका कारण मातें तो 
उसका अर्थ होता हँं--भाव-लेश्याके अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्य।के 
अनुरूप भाव-लेश्या। ऊपरकी पंक्तियोंमें यह बताया गया हुँ कि द्रव्य-लेव्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती है । यह एक जटिल प्रश्न हैं । इसके समाधानके 
लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--भाव-लेश्या यानी द्रव्य- 
लेदयाके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
है--मोह-कमंके उदयसे तथा उसके उपशम,' क्षय या क्षयंपशमसे । औदयिक 
भाव-लेश्यायें बुरी (अप्रशस्त) होती हैं और श्रौपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पशमिक लेश्यायें भली (प्रशस्त) होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये 
तीन भप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, ये तीन प्रशस्त लेश्याये हे। प्रज्ञा 
पनामें कहा है--'तओ दुग्गइ गामिणिओ, तओ सुस्गइग।मिणिओ”-अर्थात्‌ 
पहली तीन लेश्यायें बुरे भ्रध्यवसायवाली हें, इसलिए वे दुर्गतिकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन लेश्यायें भले अध्यवसायवाली हें, इसलिए वे सुगतिकी हेतु हे । 
उत्तराध्ययनमें इनको अधर्म लेश्या और धमं-लेश्या भी कहा ह---  किण्हा ' 


१--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--'उवसमखइय” त्ति सूत्रत्वादुपक्मक्षयजा, 
केषां पुनरुपशमक्षयो ? यतो जायत इयमित्या ह-कषायाणाम्‌, श्रयमर्थ:- 
कषायोपदमजा कषायक्षयजा च, एकान्‍्तविशृर्दधि चाश्रित्यैवमभिधानम्‌, 
भ्रन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्कातेज:प्मे च विशुद्धलेश्ये संभवत 
एवेति। उत्त० बृ० ३४ अ० 

२-- प्रज्ञा ० १७-४ 


३०--उत्त ० ३४--५६, ५७ 
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नीला काऊ, तिण्णि वि एयाप्नो अहम्मलेसाओ ।*****'**“'तेऊ पम्हा सुक्काए, 
तिण्णि वि एयाओ धम्म लेसाओरो''--कृष्ण, नील और कापोत ये तीन अधर्म॑- 
लेव्यायें हें और तेजः, पद्म एवं शुक्ल ये तीन धर्म-लेद्यायें हें। उक्त प्रकरण 
से हम इस निष्कषंपर पहुंच सकते हें कि आत्माके भले और बुरे अध्यवसाय 
( भाव-लेश्या ) होनेका मूल कारण मोहका अभाव (पूर्ण या अपूर्ण ) या 
भाव है । कृष्ण झ्ादि पुद्गरू-द्रव्य भले-बुरे प्रध्यवसायोंके सहकारी कारण 
बनते हें। तात्पये यह ६ कि मात्र काले, नीले आदि पुद्गलोंसे ही आत्माके 
परिणाम बुरे-भले नहीं बनते । परिभाषाके छब्दोंमें कहें तो सिफ द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती । मोहका भाव-अभाव तथा द्रव्य-लेश्या 
इन दोनोंके कारण प्रात्माके ब्रे या भले परिणाम बनते हूँ। द्रव्य-लेद्य्रोंके 
स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र । लेश्याकी विशेष जान- 
कारीके लिए प्रज्ञापनका १७वां पद ओर उत्तराध्ययनका ३४वां अध्ययन 
द्र्टव्य है । जनतर ग्रन्थोंमें भी कमंकी विशूद्धि या वर्णके आधारपर जीवोंकी 
कई अवस्थाएँं बतलाई हें। तुलनाके लिए देखो महाभारत पर्व १२--२८६ । 
पातञ्जलयोगमें वणित कर्मकी कृष्ण', शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और भ्रशुक्ल- 
श्रकृष्ण, ये चार जातियां भाव-लेश्याकी श्रेणी में आती हें। सांख्यदर्शन' तथा 
इवेता&श्वतरोपनिषद्‌ ' में रज:, सत्त्व भ्रौर तमोगृणको लोहित, शुक्ल और कृष्ण 
कहा गया हें। यह द्रव्य-लेश्याका रूप है। रजोगूण मनको मोहरंजित करता 
हैँ इसलिए वह लोहित है। सत्त्व-गुणसे मन मलरहित होता है इसलिए 
वह शुक्ल हैं । तमोगुण ज्ञानको आवृत करता है, इसलिए वह कृष्ण हूँ । 


१--कर्माःशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । पा० यो० ४ सु० ७ 
२--सां ० कौ० पृष्ठ २०० 
३--इवेता ० ४-५ 
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लापकाय्पालाा०७, | कादंराा/रमााााअकपरचारकतकप नम कद लतरदरामककादक, 
काजलके समान 
काला 


ील 
४ नीला 


कापोत ह 
समान रंग 


तेज: हिंगूल--सिन्दूरके 
समान रक्‍त 


शी. 


हल्दीके समान 
पीला 


प्श्म 


।अवलनलयनम८बरननक नाक 3 कक >न्‍ल अमन. 





| सफंद 





नीलम के समान 





कबूतरके गलेंके 


शुक्ल। रंखके समान 










रस गन्ध स्पशं 
वाशवादायदधाकादसत 2१2; (कद ताक कप्रपरपका 2०, 
हू मसे अनन्तगुण 
टु म 
द मृत सर्प की गाय की 





सोंठसे श्रनन्तगुण गन्धसे भ्रनन्त जीभ से 





बी हक ं गुण अनिष्ट विनन्तगुण 
्यपपयः गन्ध ककृश 

कच्चे आमके रससे 

अनन्तगुण तिक्‍्त 

पके आमके रससे 

अस्त महुर सुरक्षि-कुसुम | नवनीत 

मघुसे श्रनन्तगुण की गनन्‍्ध से जा 
माह अनन्तगुण इृष्ट भननन्‍त गुण 

मा गन्ध सुकुमार 

मिसरीसे पअ्ननन्त 


गण मिष्ट 


क्षयोपशम 


आठ कर्मोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय भ्रौर भन्तराय, ये चार कम 
घाती है, और शेष चार भ्रघाती । घाती कम आत्म-गुणोंकी साक्षात्‌ घात 
करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्तिका सौधा असर जीवके ज्ञान भ्ादि गुणोंपर 
होता है, गुण-विकास रुकता दवं। अघातीकर्मोंका सीधा सम्बन्ध पौदृगलिक 
द्रव्योंस होता है । इनकी अनुभाग-शक्तिका जी वके गुणों पर सीधा भसर 
नहीं होता। भ्रपाती क्मोंका या तो उदय होता है या क्षय-सर्वथा 
झमाव। इनके उदयसे जीवका पौद्गलिक द्वव्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता है। 
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इन्हींके उदयसे आत्मा 'अमूर्तोपि मूत्त इब! रहती है । इनके क्षयसे जीवका 
पौद्गलिक द्रव्यसे सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध दूट जाता हैं। और इनका 
क्षय मकत अवस्थाके पहले क्षणमें होता है । घाती कर्मोंके उदयसे जीवके ज्ञान, 
दशंन, सम्यक्त्व-चारित्र श्रौर वीयं-शक्तिका विकास रुका रहता है। फिर भी 
उक्त गणोंका सर्वावरण नहीं होता । जहां इनका ( घातिक कमोंका ) उदय . 
होता है, वहां भभाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्माके गृण पूर्णतया ढक जाय॑ 
तो जीव और शप्रजीवम कोई अन्तर न रहे । इसी आहदयसे नन्‍्दो में कहा हैंः--- 

“सव्व जीवाणं पियणं अक्खरस्स अर्ण॑न्तभागो निच्चुग्घाडिओ जद्द पुण 
सो वि आवरिज्जा तेणं जीबो अज़ीवत्तं पाविज्जा सुट्ठविमेह समृदय होइ पहा- 
चंदसूराणं 

--पूर्ण ज्ञानका अनन्तवां भाग तो जीव्मात्रके श्रनावृत रहता है, यदि वह 
ग्रावत हो जाय तो जीव अजीव बन जाय। मेघ कितना ही गहरा हो, फिर 
भी चांद और सूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो है । यदि ऐसा न हो तो रात- 
दिनका विभाग ही मिट जाय । घाती कमंके दलिक दो प्रकारके होते हें-- 
देशघाती और सर्वधाती । जिस कमं-प्रकृतिसे आंशिक गुणोंकी घात होती है, 
बह देशघाती और जो पूर्ण गुणोंकी घात करे, वह स्वंघांती। देशघाती कमंके 
स्पधंक भी दो प्रकारके होते हं--देशघाती स्पधेक झौर सर्वंधाती स्पर्धक । 
स्वंधाती स्प्धक्ोंका उदय रहने तक देश-गण भी प्रगट नहीं होते । इसलिए 
आत्मगुणका यत्‌ किड्चित्‌ विकास होनेमें भी सवंधाती स्पर्धकोंका अभाव 
होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहां सर्वंघाती 
स्पर्धकोंमें कुछका क्षय और कुछका उपशम रहता हुँ और देशघाती स्पधंकोंका 
उदय रहता है, उस कमं-अभवस्थाको क्षयोपशम कहते हेँं। क्षयोपशमममें 
_ बिपाकोदय नहीं होता, यह २-३३ सूत्रमें आचायंवरने बतछाया है। उसका 
अभिप्राय यही हूँ कि सर्वत्राती स्पर्धकोंका विपाकोदय नहीं रहता । देशधातो 
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स्पर्धकोंका विपाकोदय गणोंके प्रगठट होनेमें वाधा नहीं डालता । इसलिए यहां 
उसकी श्रपेक्षा नहीं की गई। क्षयोपशमकी कछेक रूपान्तरके साथ ३ व्याख्यायें 
हमारे सामने आती हें--(१) घाती कमंका विपाकोदय नहीं होना क्षयोपशम 
हैं--इससे मृुख्यतया कमेंकी भ्वस्था पर प्रकाश पडता है । (२) उदयमें 
ग्राये हुए घाती कमंका क्षय होना, उपशम दोना--विपाक रूपसे उदयमें न 
आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम हूँ । इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दक्षामें 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) स्वंघाती स्पर्धंकोंका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्प्धंकोंका उदय रहना क्षयोपशम 
हैँ। इससे प्राघान्यतः क्षयोपद् मके काय्यं ( प्रावारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता हैं । 

सारांश सबका यही है कि--जिस कमं-दशामें क्षय, उपशम और उदय 
ये तीनों बातें मिलें, वह क्षयोपशम है । अथवा घाती कर्मोका जो आंशिक 
अभाव हँ--क्षययुकत उपशम है, वह क्षयोपशम हैँ । क्षयोपशमर्में उदय रहता 
अवध्य हे किन्तु उसका क्षयो पशमके फल पर कोई भ्रसर नहीं होता । इसलिए 
इस कर्म -दशाको क्षय-उपशम इन दो शब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया हूँ । 

दीपिका और तत्त्वाथ 

दीपिका और तत्त्वार्थ दोनोंका प्रतिपाद्य विषय जैन-तत्त्व है । तत्वार्थके 
होते हुए भी दीपिकाका निर्माण क्यों ? यह प्रश्न सहज ही हो सकता हे । 
इसलिए भी हो ककता हूँ कि फई स्थलोंम उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ 
परिवतंनके साथ उद्धृत किये गये हें । किन्तु दीपिकाक्रा अथसे इति तक सूक्ष्म 
दृष्ट्या श्रालोचन करनवालींके लिए यह प्रश्न द्विविधाका नहीं। फिर भी 
इसकी रचनाके मलभूत तथयोंको सामते रख देना पाठकोंके लिए उपयुक्त ही 
होगा। दीपिकाकी रचना ज॑न-सिद्धास्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्यार्थियोंके 
लिए हुई हैं। वह ग्रन्थके नाम तथा आदि-इलोकगत प्रयोजन “विद बोध- 
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वृद्यथम्‌' से ही स्पष्ट हें । इसलिए इसमें पण्डितोंकी रुचिकी भ्रपेक्षा सरलता 
की ओर अधिक ध्यान रखा गया है । विद्यारथियोंके श्रध्यपनके आरम्भकालमें 
ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका संक्षेप, अधिक परिभाषाएँ 
और आवश्यक विषयोंका निर्वाचन हुझ्ना हें। गुणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
भ्रास़व-भेद, सम्वर-भेद, भाव, शरीर भादि अनेकों ऐसे विषय हें; जिनको 
परिभाषाएं समभना विद्यारथियोंके लिए अत्यन्त प्रावश्यक है । तत्त्वाथेके मूल 
सृत्रोंम वे नहीं हें। वह एक आकार ग्रन्थ है । उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जूड़ी हुई नहीं है कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरलतया आगे बढ़ 
सके । 'उपयोगो लक्षणम्‌” इतने मात्रसे थिद्यार्थीकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती 
जबतक कि वह “चेतनाव्यापार उपयोग: यह न समभ ले । 

तत्त्वा्थे पूर्णताकी दृष्टिसे रचा गया था और दीपिकाकी रचना उप- 
योगिताकी दृष्टिसे हुई हे । 

आधारभूत प्रन्थ 

प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाके मूल भ्राधार जेन-आगम हें। इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वारं, आभाचाय॑ भिक्षुका नव-सद्‌ भाव-पदार्थ तथा आचाय॑ हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमांसा भी इसके भाधार रहे हे । 

एक अध्ययन 

इसका क्रम सर्वंथा मोजिक तथा आधुनिकतम है | जैन-दृष्डिमें विदंव' 
क्या है ? इस दृष्टिकोणको सामने रखकर आप इसका पहला प्रकाश पढ़ें ॥ 
जैन-दर्शन वास्तविक पदार्थवादी है । उसकी दृष्टिमें शेय शञाताका स्वप्न-प्रत्यय 
नहीं, किन्तु उसका ज्ञावाके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व हैं। छोकका स्वरूप, 
आकार, विभाग, आधार, हरूम्बाई-चोडाई आदिका जैन-भागमोंमें बढ़ा भारी 





१००विश्वस्थितिनि रूपणम्‌ । 
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सुक्ष्म भौर तात्त्विक विवेचन किया गया हूं । द्रव्यों पर दृष्टि डालते ही विश्व- 
स्थितिका पूर्ण रूप आंखोंके सामने आ जाता है । विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोंकी कोई मुख्य उपयोगिता नहीं, इसलिए यहां जीवका कोई 
विभाग नहीं किया गया । लछोककी व्यवस्थामें अजीवका ही अधिक उपयोग 
है । जेम-दर्शनमें भ्रजीव द्रव्य सांख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, वह पांच 
भागोंमें बंटा हुआ हूँ । धर्म और अधमंसे लोक-अलोकका विभाग और गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती हँ । आकाश सबका आधार है , कील परिवतंनका 
हेतु हैं। और पुद्गलका इध्वास-उछवास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान आदि 
जीवकी समस्त दहिक प्रवत्तियोंमें प्रयोग होता है । जीव जंीव-अजीवका 
ज्ञाता और विशेषतः पुदगलका भोक्‍ता हूँ । यद्य पि स्वरूपकी अपेक्षा ये छओं 
स्वतन्त्र हें, फिर भी श्रापसमें एक दूसरे उपकारक भ्रौर सहायक हैं । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हूँ । 

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हें। द्रव्य श्रौर तत्त्व दोनों 
एकार्थंक शब्द हें, तब फिर छव द्रव्य झौर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्‍यों ? 
इसका समाधान यह है कि जेन-दशनर्मं भेद और प्रभेद दोनों दृष्टियोंका 
स्थान है| भ्रभेद-दृष्टिके भ्रनुसार तत्त्व दो ही हें->जीव और अजीव । सूक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद ब्रावश्यक नहीं होता । स्थूलदुष्टिवाले व्यक्तियोंकी उप- 
योगिताके लिए भंद-सृष्टि होती हैं । शास्त्रकारोंने विश्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोंके छ: भेद किये। प्रदन यह रहा कि क्‍या जेन-दर्शन केवल 
सत्यको जाननेके लिए ही हँ ? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके नव भेद हुए । 
तात्पयं यह निकला कि जैन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-ज्ञानके उपरांत सत्य--- 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका हे ।- नव तत्त्वमें इसीका--मोक्षकी साधक- 
वाधक भ्रवस्थाभोंका वर्णन किया गया है । इनमें जीव और भ्रजीव, ये दो 
मूल हूँ और सात इनकी अवस्थाएँ | मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है। पुण्य, पाप और 
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बन्ध, ये तीन मोक्षकी वाधक अजीव ( पुद्गल ) की ग्रवस्थाएँ हे। आख़व 
जीवकी अवस्था हे, वह मोक्षकी वाधक है । योगके दो भेद हें---शुभ योग 
झोर अभ्रशुभ योग । भ्रशुभ योग भी वाधक है । शुभ योगसे दो काये होते 
हें--निजरा भौर पुण्यबन्ध । निजेराकी अ्रपेक्षा शुभयोग साधक है झौर पुण्य 
की भपेक्षा वाधक । सम्वर और निजेरा ये दोनों जीवकी श्रवस्थाएँ हे श्रौर 
सोक्षकी साधक हैं। मोक्ष आत्माकी कमंमुक्त अवस्था है । कमंयुक्त अवस्था 
से कम मुक्त अवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी प्रक्रियाको समझना आवश्यक 
है । इसको समझे बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता । इस तथ्यको सामने 
रखकर आप श्रग्रमिम चार (दुसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें) प्रकाशोंको पढ़ें । 
दूसरेमें जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग” और अजीवका वर्णान हैँ । 
चौथेमें वाधक' श्रवस्थाओं एवं पांचवेंम साधक" अ्रवस्थाओंका तथा साध्यका 
निरूपण हूं । 

( ६) दया, दान भ्रौर उपकारके नामपर धामिक जगत में जो कुछ हो 
रहा हैं, वह आजकी स्थितिमें केवल द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नहीं, गहराईके 
साथ विचारणीय हैं। समूचे संसारपर राजनीतिका प्रभुत्व, जडवादी दुष्टि- 
कोण, आध्िक वेषम्यके विरुद्ध आन्दोलन भादि प्रवृक्तियां धाभिक जगत॒को 
चुनौती है । यदि धामिकोंने इसे सह्ष स्वीकार नहीं किया, सावधानीसे 
इसे नहीं सम्हाला तो धर्म-सम्प्रदायोंकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं 
जा सकता । आचाय॑ भिक्षुने धामिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रक्‍्खा, 





१--जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
२--मूलतत्त्वद्यी निरूपणम्‌ । 
३--मोक्षवाधकतत्त्वनिरूपण म्‌ । 
४>-मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
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उसका आचायंवरने भ्रपनी भाषामें बढ़ा यौक्तिक समर्थन किया है। आचार्य 
भिक्षुक दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहकर उपेक्षा करना कि वह भगवान्‌ 
महावीरके दया-दानके प्रतिकूल हैँ, घोर अन्याय हूँ । दया-दान और उपकार 
को विशुद्ध अहिसासे जोड़कर हम धामिक जगत्‌की बहुत बड़ी समस्याको 
सुलझा सकते हें। बात-बातमें धमं-पुण्यकी दुह् ई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग भादि प्रवृत्तियोंने झआजके शिक्षितको नास्तिक बननेकी प्रेरणा की हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । दान, दया और उपकारकी द्विविधता, घार्भिकोको 
चौंकानेवाली अवश्य हे, फिर भी वास्तविक ओर धमंके विशृद्ध स्वरूपको 
विकारोंसे परे रखनेवाली है । इसी दृष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढ़ें । 

(७) ज॑न-आगमोंमें देव, गृर झौर धमंको रत्नत्रयी कहा है । दृष्टिको 
यथार्थ बनानेके लिए इनका यथाथे स्वरूप समझना आवश्यक है । साधनाकी 
पहली दशा सम्यग्‌ दर्शन ह। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी हैँ श्रौर यही है 
सातवें प्रकाशमें आपकी पाद्य-सामग्रो । 

(८) जन-दर्शनर्म आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ हें, आगमकी भाषा 
में जो १४ गृणस्थान कहलाते हें। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओं 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍न अवस्थाओंका साधन।क्षेत्रमें बड़ा 
महत्त्व हूं । प्राठवें प्रकाशमें यही अध्ययनका विषय हूँ । 

(९) नोवें प्रकाशमे प्रमाण, प्रमाता भ्रौर प्रमिति, जो न्याय-शास्त्रके 
प्रमुख अंग हैं, का संक्षिप्त प्रतिपादन है । ज॑न-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोंके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भो जोड़ा गया है । इस प्रकार दीपिकाका क्रमबद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हूं । 

रचना-शेली 
भाषा--दीपिकाकी मूल-भाषा संस्कृत है । ग्राजके यूगमें संस्कृतमें ग्रंथ 
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का रचा जाना क्‍या उपयक्त हूँ ? यह प्रश्न होना स्वाभाविक हूं किन्तु अधिक 
महत्त्वका नहीं । विकफासकी अपेक्षा हिन्दी श्राज संस्क्ृतके शर्तांशर्में ही नहीं 
है। उसमें अभी तक पारिभाषिक दाब्दोंका प्राय: प्रभावा सा हूं । संक्षेपमें 
गूढ भावोंको रखनेकी शंलीका भी विकास नहीं हुआ है । इसीलिए कण्ठस्थ 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रंथका संस्कृतमें होना आवश्यक हे । 
अनुवाद और परिशिष्ट 

संस्कृत न जाननेवालोंके लिए इसका हिन्दीम भावानुवाद किया गया है । 
कठिन स्थलोंपर टिप्पण लिखे गये हें। इसके अ्रतिरिक्त परिशिष्ट संख्या १ 
के अन्तगंत, तुलनात्मक और विशेष व्याख्यानात्मक सामग्री हूँ । तथा इसीके 
अन्तगंत दीपिकार्म तत्त्वाथंसे संगृहीत समान या साशय परिवर्तित सूत्रोंकी 
सूपी भी हूँ । परिशिष्ट संख्या २ में मूल ग्रन्थ-गत उदाहरण और कथाएँ हूं । 
परिशिष्ट संख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोष हूं । 

शैडी 

इसकी रचना-शंली सूत्रात्मक हूं। सूत्रके ग्राशयको स्पष्ट करनेके लिए 
स्वकृत संक्षिप्त व्याख्या भी है । वह कहीं सूत्रकी प्रक, कहीं केवल उदा- 
हं' णात्मक, व्यूत्पत्त्यात्मक तथा कहीं-कहीं विस्ताररूप भी हँ। समग्र 
सूत्रोंकी संख्या ३३० हूँ और वह नौ प्रकाश्योमं विभक्‍त हूँ । प्रत्येक प्रकाश 
की सूत्र-संख्या क्रमशः इस प्रकार हँ---१--४५, २--३७, ३-३५, ४--२९, 
७५--४६, ६--२५, ७--३ १, ८--३५, ९---४७ । ग्रन्थकी पृ्तिमें ९ प्रशस्ति 
इलोक हें, जिनमें गुरु परम्पराका उल्लेख है । इसका सवृत्तिक ग्रन्थाग्र (भ्रनु- 
ष्टूप्‌ परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण हे । 

अपनी बात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( ज॑न-सिद्धान्त-दीपिका ) की श्रायोजनामे परम पूजनीय 

आचाय॑ श्री ( तुलसी ) का जो मार्ग-दर्शन मिला, वह मरै लिए कोई विशेष 
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नहीं, जिनके कर-कमलोंसे में बना-- मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कुछ 
भधिक समझ ? 

मुनि मिट्ठाछालजीन 'विषयानुक्रम' भौर “कुछ बिशेष' का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मुझे इस कार्यं-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेका अवसर दिया, 
बह स्मृतिसे परे नहीं हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओंने भी इसमें जो सह- 


योग दिया, वह हमारो साम्प्रदायिक प्रणालीके श्रनुरूप ही हैं, में इस विषयमें 
उनका कहृतज्ञ होऊ, ऐसा मुझे अनुभव ही नहीं हूं । 


आदिवन शुक्ला १३, २००७ मुनि नथमल 
हांसी (पंजाब) 


वरतु दशनमें प्रयुक्त अ्रन्धोंकी सूचि 


प्रन्थ-नाम 
१ अनुकम्पाकी चडपई 
२ अनुयोग द्वार 
३ अन्ययोगव्यवच्छ दिका 
७ अभिधर्मकोष 
४ अमितगति श्रावकाचार 
६ अयोगव्यवच्छेद्का 
७ आचारांग 
८ आचारांग टीका 
६ आादिपुराण 
१० आवश्यक वृदद्‌ वृत्ति 
११ आवश्यक टोका 
१६ आवश्यक-नियुक्ति 
१३ आवश्यक-मलयगिरि 
१४ आहत-दर्शन दीपिका 
१४ इष्टोपदेश 
१६ उत्तराध्ययन 
१७ उत्तराध्ययनवृत्ति 


प्रन्थ-संकेत 
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( अनु ० द्वा० ) 
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२२ उपासकदशा 

2३ उपासकद्शा वृत्ति 
१४ ऋग्वेद 

१४ ओपपात्तिक 

१६ ओऔपपातिक वृत्ति 

(७ कठोपनिषदू 

(८ केनोपनिषद्‌ 

(६ गणघरवाद 

!० गीता 

।१ गोता-रहस्य 

)२ गोम्मट सार 

!३ छान्दोग्योप निषद्‌ 
!४ जम्बूद्वीप प्रश्नप्त 

।५ जन-सिद्धान्त-दीपिका 
। ६ शानसार 

७ तत्त्वार्थ सूत्र 

!८ तेत्तरीयोपनिषद्‌ 

!६ दया भगवती 

/० दर्शन ओर णनेकान्तवाद 
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प्रन्थ-संकेत 
( उत्त० नि० ) 
( उप० तर० ) 
(उप«» पद०) 
(उप० रह०) 
(उपा०) 
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(जम्बू० प्र०) 
(जं० दी०) 
(ज्ञान० सा०) 
(तत्त्वा०) 
(तैत्त० उ०) 
(द० भ०) 
(दक्ष ० प्रने० ) 


पग्रन्थ-नाम 
४१ दशवेकालिक 

४२ दशवेकालिक दीपिका 
४३ दशबेकालिक नियुक्ति 
४४ द्रव्य-संपरह 

४६४ द्रव्यानुयोग तकणा 
४६ द्वात्रिशद्‌ द्वात्रिशिका 
४७ धर्म-परीक्षा 

४८ धर्मवादाष्टक 

४६ धर्मरत्न प्रकरण 

५० धर्म-संप्रह 

४१ नव-सद्भाव-पदाथ 
५२ नन्‍्दीसूत्र 

४३ नन्‍दी वृत्ति 

४४ निरुक्त 

५४ निशीथ 

४६ निशीथ चुणि 

४७ न्यायसूत्र 

४५८ न्‍्यायालोक 

५६ पश्च वस्तुक 

६० पश्च संग्रह 

६१ पच्चाशक 

६२ पद्मपुराण 

६३ पग्मानन्द महाकाव्य 


[ ११८ ] 
प्रन्थ-संकेत 
दश० बैं० ) 

(दश० वे० दी० ) 
(दश० बे० नि०) 
( द्रव्य० सं० ) 
(द्रव्यानु० त०) 
( द्व० द्वा० ) 

( धमं० प० ) 

( धम० वा० ) 

( धमं ० प्र० ) 
(धमं० सं०) 
(न० प० ) 

( नन्‍दी ) 

(न० वृ० ) 

( निरु० ) 

(नि० ) 

(नि० चू०) 

( न्‍्या० सू० ) 

( न्याय।० ) 
(पं० व० ) 
(पं० सं० ) 

( पञ्चा० ) 

( पञ्म० पु० ) 

( पद्मा० महा० ) 


ग्रन्थ-नाम 

६४ पातख्ललछयोग 

६४५ पिण्डनिय॑क्ति 

६६ पुरुषाथ सिद्ध्युपाय 
६७ प्रज्ञापना 

६८ प्रश्चापना वृत्ति 

६६ प्रमाणमय तत्वालोक 
७० प्रवचनसारोद्वार 

७१ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्रश्न्याकरण 

७३ प्रश्नतयाकरण टीका 
७४ भगवती 

७५ भगवती वृत्ति 

७६ मनुस्मृति 

७७ महाभारत 

७८ मीमांसाश्छोक वार्तिक 
७६ मुण्डकोपनिषद्‌ 

८० सोक्षमाग प्रकाश 
८१ मद्भल-प्रभात 

८२ यजुबंद 

८३ योगदष्टिसमुश्चय 
८४ योगबिन्दु 

८४ योगशास्त्र 

८६ रल्लनकरण्ड श्रावका चार 


[ ११९ |] 
प्रन्थ-संकेत 
( पा० यो० ) 
( पि० नि० ) 
( पुरु० सिद्ध्यु० ) 
( प्रज्ञा० ) 
( प्र० व्‌० ) 
( प्रमा० त० ) 
( प्रव० सा० ) 
( प्र० २० प्र० ) 
( प्रइन० व्या० ) 
( प्रश्न ० टी० ) 
( भग० ) 
( भग० व्‌० ) 
( मन्‌० ) 
( महा० भा० ) 
( मी० इलो० वा० ) 
( मुण्डको० ) 
( मो० प्र० ) 
( मं० 7०) 
( य० बे० ) 
( यो० दृ० स० ) 
(यो० बि० ) 
( यो० शा० ) 
( रत्न ० क० श्रा० ) 


प्रन्थ-नाम 
८७ छोकतस््वनिणय 

८८ छोक-प्रकाश 

८६ वादद्वात्रिशिका 

६० विशेषावश्यक भाष्य 
६१ वृहत्कल्पभाष्य 

६२ वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
६३ वेदान्तसार | 
६४ वेशेषिक दर्शन 

६४ व्यवहारसूत्र 

६६ व्यवद्दार वृत्ति 

६७ शान्तसुधारस 

६८ शास्त्र दीपिका 

६६ शास्त्र वार्ता समु्चय 
१०० शुकरहस्य 

१०१ शंकर दिग्विजय 
१०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
१०३ षड़दशन समुथ्य 
१०४ सम्मति तक प्रकरण 
१०४५ समयसार 

१०६ समाजवाद 

१०७ सामाजिक कुरीतियां 


[ १२० ] 
प्रन्थ-सकेत 
( लो० त० नि« ) 
( लो० प्र० ) 
( वा० ढ्वा० ) 
( विशेषा० भा० ) 
( व॒० भा० ) 
( वृ० उ० ) 
(वे०ग्सा०). 
(बंशे० द०) 
( व्य० ) 
( व्य० वु०) 
( शा० सु० ) 
( शा० दी० ) 
६ शा० वा० स० ) 
( शु० २० ) 
(शं० दिग्वि०) 
( रवेता० ) 
( ष० स० ) 
(सम्‌० प्र०) 
( स० सा० ) 
( स० वा० ) 
(सा० कु० ) 


१०८ स्वेतन्त्रपदाथ ढक्षणसंप्रह ( सवं० प० छू० सं० ) 


| १०६ सर्बादय 


( सर्वो० ) 


प्रन्थ-नाम 
११० सांख्य तत्त्व कोमुदी 
१११ सांख्यसूत्र 


११२ सुत्त-निपात 

११३ सूक्ति मुक्तावली 
११४ सूत्रकृतांग 

११५ सूत्रकृतांग टीका 
११६ सेनप्रश्नोक्तर 

१९७ स्थानांग 

११८ स्थानांग टीका 

१९६ दारिभद्रीय अष्टक 
१२० हिन्दी विश्व भारती 


[ 


१२१ ] 


प्रन्थ-संकेत 

( सां० कौ० ) 
( सां० सू० ) 
( सु० नि० ) 
( सू० मु० ) 
( सू० ० ) 
( सू० कृ० टी० ) 
( से० प्र० ) 

( स्था० ) 

( स्था० टी० ) 
( हा० अ० ) 
( हिं० भा० ) 


जेन-सिद्धान्त-दीपिकाकी विषय-सूचि 


प्रथम प्रकाश--प्रष्ठ--४ से ३१ 


( १) द्रव्यफे भेद (२) द्रव्यका लक्षण (३) धर्मास्तिकायका लक्षण 
(४ ) अधर्मास्तिकायका लक्षण ( ५ ) आकाशका लक्षण ( ६ ) आकाशके भेद 
(७ ) लोकका लक्षण ( ८ ) लोककी स्थिति (९) अलोकका स्वरूप (१०) 
पुदूगलका लक्षण (११) पुद्गलके धर्म (१२) पुद्गलके भेद (१३) परमाणु 
का लक्षण (१४) स्कन्धका लक्षण ( १५ ) स्कन्ध रचनाकी प्रक्रिया ( १६) 
परमाणुभ्रोंके बन्धकी प्रक्रिया ( १७ ) कालके भेद ( १८) कालको जाननेके 
प्रकार ( १९ ) एक व्यक्तिक ओर गतिशून्य द्रव्य ( २० ) देशका लक्षण 
(२१ ) प्रदेशका लक्षण ( २२ ) धर्म-अधमं-लोकाकाश एवं एक जीवके असंख्य 
प्रदेशोंका निरूषण ( २३ ) अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश ( २४ ) पुद्गलके 
संख्येय, असंख्यय व अ्रनन्त प्रदेश (२५) परमाणके प्रदेश नहीं (२६) धर्म 
अधर्मका भ्रवगाह, (२७) पुरगलोंका अवगाह, ( २८ ) जीवका अबगाह, 
( ६९ ) कालका प्रसार, ( ३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गुणका निरूपण 
(३२) पर्यायका निरूपण । 


[ १२४ ] 
द्वितीय प्रकाश--पष्ठड--३२ से ४७ 


( १ ) तत्त्वके भेद, ( २) जीवका लक्षण, ( ३ ) उपयोगका लक्षण, (४) 
उपयोगके भेद, (५) साकारोपयोगका निरूपण, ( ६ ) मतिज्ञानका लक्षण, 
(७ ) मतिजज्ञानके भेद, ( ८ ) अवग्रहके भेद, (९) ईद्ाका लक्षण, ( १० ) 
प्रवायका लक्षण, ( ११) धारणाका लक्षण, ( १२) श्रत-ज्ञानका लक्षण, 
( १३ ) भ्रवधि-श्ञानका निरूपण, ( १४ ) मनः:पर्याय-ज्ञानका लक्षण, ( १५ ) 
मन:पर्याय-ज्ञानसे श्रवधि ज्ञानका पार्थक्य, ( १६ ) केवल ज्ञानका लक्षण, (१७) 
अज्ञानका निरूपण, ( १८ ) ग्रनाकारोपयोगका निरुपण, (१९) इन्द्रिय 
निरूपण, ( २० ) द्रव्यन्द्रिय, ( २१ ) भावेन्द्रिय, ( ४२ ) इन्द्रियोंके विषय, 
( २३ ) मनका लक्षण, ( २४ ) जीवके स्वभाव, पांच भाव | 


तृतीय प्रकाश--पष्ठ--४८ से ६१ 


( १ ) जीवके भेद, ( २) संसारी जीवके भेद (३) स्थावर जीव (४) 
त्रस जीव, ( ५ ) समनस्क-प्रमनस्क, ( ६ ) नरकका वर्णन ( ७ ) देव-वर्णान, 
(८ ) तियंञ्च, ( ९ ) मनष्योंका निवास-क्षेत्र, ( १० ) आये स्लेच्छ, ( ११ ) 
जाति-पार्थक्यका कारण, ( १ ) जन्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, ( १४ ) 
अजीवका निरूपण । 


९ 
चतुथ प्रकाश-प्ृष्ड--६२ से ६१ 
(१) कमंका लक्षण, (२) कमंका काय्यं, (२) कर्मोंकी श्रवस्थाएँ, 
(४) बन्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मसे पुण्यका अविनाभा- 
वित्व, (७) पापका लक्षण, (८) पुण्य-पापसे बन्धका परार्थक्य, (९) आ्तव 
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का लक्षण, (१०) आख़वका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३ ) प्रमादका लक्षण, ( १४) कषायका निरूपण, ( १५) 
योगास्रवका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमस्रिव है, (१७) शुभयोग 
के साथ मिजराका सम्बन्ध । 


पश्चम प्रकाश--प्ृष्ठ ६२ से १०५४ 


(१) संवरका स्वरूप, ( २) संवरके भेद, ( ३) सम्यक्त्वका स्वरूप, 
(४ ) सम्यक्त्वके प्रकार, (५ ) निसगंज व निमित्तज सम्यक्त्व, ( ६ ) करण 
का लक्षण, (७ ) करणके भेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकषायका स्वरूप, ( ११) अ्रयोगका स्वरूप, ( १२) 
निजराका स्वरूप, ( १३ ) निज राके भेद, (१४ ) तप, ( १५ ) बाह्य तपके 
भेद, ( १६ ) अनशन, (१७) ग्रनोदरिका, (१८) वृत्ति-संक्षे प.. (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय-क्लेश, ( २१) प्रतिसंलीनता, ( २२ ) प्राभ्यन्तर तप 
के भेद, ( २३ ) प्रायश्चित्त, ( २४ ) विनय, ( २५ ) वयावृत्त्य, (२६) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्यूत्सगंका स्वरूप, ( २९ ) 
( ३० ) मुक्तात्माका ऊध्व॑ गमन, ( ३१ ) मुक्तात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वोंमे नौ तत्त्व । 


षष्ठ प्रकाश-- पृष्ठ--१०६--१९७ 


( १) अहिसाफ़ा स्वरूप, (२) दयाका स्वरूप, ( ३ ) दयाके उपाय, 
(४) लोक-दय।का निरूपण, (५ ) मोहका निरूपण, ( ६ ) रागका स्वरूप, 
(७ ) देंषका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थध्य, ( ९ ) असंयम, ( १० ) संयम, ( ११) 


[ १२६ |] 


दान, ( १२) निरवद्य दानका लक्षण, ( १३ ) उपकारका निरूपण, ( १४) 
सुख, ( १५) डुःख । 


सप्तम प्रकाश प्रष्ठ-११८ से १३१ 


( १) देवका लक्षण, ( ३ ) गुरुका लक्षण, (३ ) महाब्रत, ( ४ ) हिसा, 
(५) असत्प्रवत्ति, ( ६ ) अनुत, ( ७ ) स्तेय, (८ ) भत्रह्मय, ( ९ ) परिग्रह, 
( १० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) धरंका लक्षण, ( १४) धमंके भेद, ( १५) भआत्म-धमंसे 
लोक-धमंका भिन्नत्व, ( १६ ) लोक-धमंका निरूपण, ( १७ ) आज्ञा । 


अष्टम प्रकाश - पृष्ठ-- १३२ से १४५ 


( १ ) गृणस्थानका लक्षण, ( २ ) गुणस्थानके भेद, ( ३ ) मिथया दृष्टि, 
(४ ) सम्यग्‌ मिथयादृष्टि, (५) सम्यग्‌ दृष्टि, (६) सम्यकत्वके लक्षण, 
(७ ) सम्यक्त्वके दूषण, ( ८ ) अ्विरत, ( ९ ) देश-विरत, ( १० ) देशत्नत, 
(११) अणब्रत, ( १२ ) शिक्षात्रत, (१३) संयत, (१४) चारित्रका निरूपण, 
( १९) निग्नं्थका निरूपण, ( १६ ) लेश्या, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छद॒मस्थ, 
( १९ ) वीतराग, ( २० ) ईयपिथिक, ( २: ) साम्परायिक, (२२) अयोगी, 
( २३ ) संसारी, ( २४ ) शरीरका निरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायुष, ( २६ ) 
सोपक्रमायुष, (२७) उपक्रमके कारण, ( २८ ) समृद्घरातका निरूपण । 


नवम प्रकाश-प्ृष्ठ--१५६ से १७१ 


(१) प्रमाणका लक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, 
(४) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाथिक, ( ६ ) सांव्यवहारिक, ( ७ ) परोक्ष 


[ १२७ ] 


का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके भेद, (९) स्मति, (१० ) प्रत्यभिज्ञा, (११) 
तक, ( १२ ) भ्रनुमान, ( १३ ) आगम, ( १४ ) सप्तभंगीका लक्षण, ( १५ ) 
नयका लक्षण, ( १६ ) नयके भेद, ( १७) नेंगम, ( १८ ) संग्रह, ( १९) 
व्यवहार, ( २० ) ऋजसूत्र, ( २१) शब्द, ( २२) समभिरूढ, ( २३ ) एवं- 
भूत, ( २४ ) प्रमेयका लक्षण, (;२५ अनेकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
(२७ ) विशेष, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) भ्रसत्‌, ( ३० ) नित्य, (३१) ग्नित्य, 
( ३२) वाच्य, ( ३३ ) अवाच्य, ( ३४ ) विरुद्ध भर्मोकी संगति, (३५ ) 
प्रमति, ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निक्षेपका निरूपण । 


जनसिद्धान्तदीपिका 


आराध्याराध्यदेव॑ स्व॑, सिडड सिद्धाथनन्दनम्‌ । 
विदधे बोधबृद्ध्यथ, जेनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


में अपने आराध्यदेव, सिद्िग्राप्त, सिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 
का आराधना करता हुआ, जेन सिद्धान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। 
ब्ानकी वाद्दे करना इसका उद्देश्य है । 


की है ००+»++ ७ नन अनबन की जन -»% वन-ननआसनमजन»«-+म मनन कनिनिना-थ-3>+म-क 


भथम; प्रकाश: 


धर्माधर्माकाशपुद्गलजीबा स्तिकाया द्वव्याणि ॥ १॥ 


कालश्च || २।। 


अत्तिकाय:' प्रदेशप्रचय:। घर्मादय: पव्चास्तिकाया: कालशइ्च इति 
पड़ द्रव्याणि सन्ति । 


गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌॥ ३॥ 
गुणानां पर्यायाणां चाश्रय:--आधारो द्रव्यम्‌ । 


गत्यसाधारणसहायो धम:।| ४ ॥ 


गमनप्रवृत्तानां जीवपुद्गलानां गतौ, असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्य॑ 
धर्मास्तिकाय:। यथा--मत्स्यानां जऊूम्‌ । 





गण 


१ अस्तीत्ययं त्रिकालबचनो निपात:; अभूवन्‌, भवन्ति, भविष्यन्ति चेति 
भावना अतो$स्ति च ते प्रदेशानां कायाइच राशय इति। श्रस्तिशब्देन प्रदेशा: 
बवचिदुच्यन्ते ततश्च तेषां वा काया ब्रस्तिकाया:। स्था० स्था० १४ 


अथम श्रकाश 


१--धर्मास्तिकाय, अधर्मा श्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्ति- 
कांय ओर जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं। 

२- काल भी द्रव्य है । क्‍ 
प्रदेशोंके समूहको अस्तिकाय कहते हें। धर्म श्रादि पांच अस्तिकाय 
झ्ौर काल ये छः: द्रव्य है । 


३- गुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहते हैं | 


४-गतिमें भसाधारणरूपसे सद्दायता करनेवाले द्रव्यको धम 
कद्ते हें । 
गतिक्रिया--सूक्ष्मातिसूक्ष्म चाञु्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले ज.व और 
पुद्गलोंकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय है । जैसे--मछलियोंकी गतिमें जल सहायक होता है । 


६ जेनसिद्धान्तदीपिका 
स्थित्यसाधारणसहायो5घम: ।॥| ५ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवत्तानां स्थितो असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम, अधर्मा- 
स्तिकाय: । यथा--पथिकानां छाया । जीवपुद्गलानां गतिस्थित्यन्यथान पपत्ते:, 
वाय्वदीनां सहायकत्वेइनवस्थादिदोषप्रसद्भाच्च धर्माधमंयो: सत्त्वं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ू । एतयोरभावादेव भ्रल्ोके जीवपुद्गलादीना म भाव: । 


अवगाहलक्षण आकाश: ॥ ६॥ 


अवगाहोड्वकाश प्राश्नय:. स एवं लक्षणं यस्य स आकाशास्तिकाय: । 
दिगपि भ्राकाशविशेष एवं नतु द्रव्यान्तरम्‌ । 


लोको5छोकश्च ।। ७॥ 
षड़्द्रव्यात्मको छोकः ॥ ८ ॥ 


अपरिमितस्याकाशस्य षड़्द्रव्यात्मको भाग:, छोक इत्यभिधीयते। स च 
चतुर्देशरज्जुपरिमाण:, सुप्रतिष्ठकसंस्थान:, तियंगू ऊध्वोड्धरच । तत्र 


१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जु: । 
२ त्रिशरावसम्पुटाकारः, यथा एक: शरावोध्धोमुख:, तदुपरि द्वितीय 


ऊध्वमुखः:, तदुपरि पुनश्चेको५धोमुखः । 
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अथम: प्रकाश: ७ 


४-स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको अधम 
 कद्दते दें। 


जीव और पुदुगलोंकी स्थितिमें अनन्य रूपसे सहायता करनेवाले 
द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते हे । जैसे--पथिकोंको विश्राम करने के 
लिए वक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव ओर पुद्गलकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती ओर वाय्‌ आदि पदार्थोंकोी गति एवं 
स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्था आदि दोष उत्पन्न होते हें, अत: 
इन (धर्म और अधर्म) का अस्तित्व निःसन्देह सिद्ध हैं। अलोकरमें 
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं हें श्रतः वहां पर जीव और 
पुदगल नहीं जा सकते और नहीं रह सकते । 


६- अवगाह देनेवाले द्रव्यको आकाशास्तिकाय कहते हें । 
अवगाहका अर्थ हें अवकाश या श्राश्नय । दिशायें श्राकाश विशेष 
ही हैं, कोई पृथक द्रव्य नहीं । 
७--आकाशके दो भेद हैं--छोक और अछोक । 
८--जो आकाश षड़द्र॒व्यात्मक होता दै, उसे लोक कहते हैं । 


वह लोक चवदह रज्जु' परिमित और सुप्रतिष्ठक आकारवाला 
है । यह लोक तीन प्रकारका हँं--तिरछा, ऊंचा और नीचा । तिरछा 
लोक अठारह सौ योजन ऊंचा और असंख्य-द्वी प-सप्द्र-परिमाण 





१ असंख्ययोजनको रज्जु कहते हेँ। २ सुप्रतिष्ठक आका रका श्रथं हैं 
त्रिशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा झौर उसपर फिर 
एक उल्टा रखनेंसे जो आकार बनता है, उसे त्रिशराव--सम्पुटाकार कहते हैं । 


८ जैनसिद्धान्तदी पिका 


अष्टादशशतयो जनोच्छितो5संख्यद्वी पसमुद्रायामस्तियेक ।. किड्चिन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वें;। किड्चिदधिकसप्त रज्जुप्रमितो5ध: । 


चतुर्घा तत्स्थिति:॥ ६ ॥ 


यथा आकाशप्रतिष्ठितों वायु, वायूप्रतिष्ठित उदधिः, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, पृथिवी प्रतिष्ठिता; त्रसस्थावरा: जीवा:। 


आकाशमयोडडोकः || १० ॥ 
] 


धर्मास्तिकायाद्यभावेन केवलमाकाशमयो5लोक: कथयते । 


स्पशरसगन्धव्णवान पुदूगलः॥ ११॥ 


पुरणगलनधमंत्वात्‌ पुदू्गल इति। 


शब्दबन्धसोध्म्यस्थील्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपोद्योतप्रभावाश्च ॥ १२५॥ 


संहन्यमानानां भिद्यमानानां च पुद्गलानां ध्वनिरूप: परिणाम: शब्द:, 
प्रायोगिको वेससिकश्च । तत्र प्रयत्नजन्य: प्रायोगिक:, भाषात्मको5भाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यों वेखसिक:--मेघादिप्रभव: | भ्रथवा जीवाजीवमिश्रभेदात्‌ 
श्रेधा | मूर्तोज्यं नहि अमूत्तेस्य भाकाशस्य गुणो भवति--श्रोत्रेनिद्रयग्राह्मत्वात्‌, 
न च श्रोत्रन्द्रियमरत्त गृह्लाति-इति । संइ्लेष:--बन्ध,, अयमधि प्रायोगिक: 
सादि:, वैख्नसिकस्तु सादिरनादिश्च । 


. अथभ: प्रकाश: श्‌ 


विस्तृत हैं । ऊंचा लोक कुछ कम सात रज्ज्‌-प्रमाण हैं। नीचा लोक 
सात रज्जसे कुछ अधिक प्रमाणवाला हूं । 


६- लोक-स्थिति चार प्रकारकी है । 


जैसे--आकाश पर वायु, वायु पर घन-उदधि, घनोदधि प्रर पथवी 
और प॒थवी पर त्रस-स्थावर प्राणी हें । 


१०--जिस आकाशमें धर्मास्तकाय आदि नहीं हैं, उसे अलोक 
कहते हैं । 


११--जिसमें स्पशे, रख, गन्ध और बण होते हैं, उसे पुद्गछ कह्दते हैं । 


जिसमें पूरण--एकी भाव भ्रौर गलन--पृथगू भाव होता हो, वह 
पुदूगल है, यह इसका शाब्दिक अर्थ हू । 


१२-- शब्द, बन्ध, सोद्ष्म्य, स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, 
उद्योत, प्रभा आदि भी पुद्गछास्तिकायमें ही द्वोते हें। 


पुदू्गलोंका संघात और भेद होनेसे जो ध्वनिरूप परिणमन होता हूं, 
उसे शब्द कहते हें । वह दो प्रकारका हँ--प्रायोगिक और वेस्रसिक । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला शब्द प्रायोगिक हें । यह दो प्रकारका 
हैं--भाषात्मक और अभाषात्मक । स्वभावजन्य शब्दको वेख्रसिक 
कहते हूँ, जैसि--मेघका शब्द स्वाभाविक है। प्रकारान्तरसे छब्दके 
और भी तीन भेंद किय जाते हैं, जेसे--जीवशब्द, अजीवशब्द और 
मिश्रशब्द । शब्द, अमृतं-आकाशका गुण नहीं हो सकता, क्योंकि 
इसको श्रोतरेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता हैं। श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा 


१० जनसिद्धान्तदीपिका 


सौक्ष्यं द्विविधम---अन्त्यमपिक्षिकञडच । तत्र अन्त्यं परमाणो:, आपेक्षिक 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थौल्यमपि द्विविधम---तत्र अन्त्यम, अशेष- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । ग्रापेक्षिक यथा--आम्रापेक्षया नालिकेरस्य । 
आकृति:---संस्थानम्‌ू--तच्चतु रस्तादिकम्‌ू--इ त्थंस्थमू, अनियताका रम्‌----श्र नि- 
त्थंस्थम्‌ । " 


विदलेष:--भेद:, स च पञ्चधा--उत्क र:, घ॒र्ण., खण्ड: प्रतर:,* 
अनतटिका' । 


कृष्णवरण बहुल: पुदूगलपरिणामविशेष: तम: । प्रतिबिम्बरूप: पुदुगल- 
परिणाम: छाया। सूर्यादीनामुष्ण: प्रकाश आतप:। चन्द्रादीनामनृष्ण: 
प्रकाश उद्योत:। मण्यादीनां रश्मि: प्रभा । सर्व एवं एते पुद्गलधर्मा:, अ्रत 
एतद्वानपि पुदूगल: । 





>> बन कक ५ जीन जनम -ब॥७ हमे --७००७०+ के “लेना. जम “नाक++++- ++ओमओ 


१ मुद्गशमी भेदवत्‌, २ गोधूमचूर्णयत्‌, ३ लोहखण्डवत्‌, ४ अब्रभ्रपटल- 
भदवत्‌, ५ तटाकरेखावत्‌, 


प्रथम: प्रकाश: ११ 


अमूर्त विषयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता हूँ कि 
दब्द मृत है, अतः वह अमूर्त आकाशका गुण नहीं हो सकता । 

संइलेष भ्रर्थात्‌ मिलनेको बन्ध कहते हैं! इसके भी दो भेद हँ--- 
प्रायोगिक और वेख्रसिक । प्रायोगिक बन्ध सादि और वंस्रसिक बन्धच 
सादि और अनादि दोनों प्रकारका होता हैं । 

सौक्ष्म्यके भी दो भेद हें-“--अन्तिम सूक्ष्म, जंसे--परमाण; आपे- 
क्षिक सूक्ष्म, जसे--नारियलकी भ्रपेक्षा आम छोटा होता है। द 

स्थौल्य भी दो प्रकारका हँं-- अन्तिम स्थूल, जेसे--समूचे लछोकम 
व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थूल, जैसे-.. 
आमकी अपेक्षा नारियल बड़ा होता हूं । 


आकृतिको संस्थान कहते हें, वह दो प्रकारका होता हे--इत्थंर्थ 
अर्थात्‌ जिनके आकार नियत हैं।; ज॑से--चतुष्कोण आदि; अनित्य॑स्थ 
ग्र्थात्‌ जिनके आकार नियत न हैं । 


विश्लेषको भेद कहते हूँ, वह पांच प्रकारका होता हे। उत्कर, 
जंसे--मंगकी फलीका टूटना। चूर्ण, जंसे--गेहूं आदिका आटा। 
खण्ड , जैसे--पत्थरके टुकड़े । प्रतर, जेसे---अ भ्रकके दल । अझनुतटिका, 
जैसे--तालाबकी दरारें। तम--पुद्गलोंका सघन कृष्ण वर्णके रूपमें 
जो परिणमन विशेष होता है, उसे अन्धकार कहते हूँ । 

पुदगलोंका प्रतिबिम्बरूप परिणमन होता है, उसे छाया कहते हूं । 

सूर्य आदिके उष्ण प्रकाशकों आतप कहते हें । 

चन्द्र आदिके शीतल प्रकाशको उद्योत कहते हें । 

रत्न आदिकी रश्मियोंको प्रभा कहते हें । 
ये सब धर्म जिसमें मिल, उसे पुद्गलास्तिकाय समझना चाहिए । 


१२ जैनसिद्धान्तदी पिका 
परमाणु: स्कन्धश्च ॥ १३ ॥ 
अविभाज्यः परमाणः ॥ १४॥ 


उक्तञ्च-- 
कारणमेव' तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यइ्च भवति परमाण्‌: । 
एकरसगन्धवर्णो,. द्विस्प्शं: कायंलिजूुश्च' 


तदेकी भाव: स्कन्‍्ध: ॥| १४५ ॥ 


तेषां दृधाद्यनन्तपरिमितानां परमाणनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्ध:। य्था--. 
दो पर॒माणू मिलितो द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संख्येयप्रदेशी, 
असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च । 


तद्भेदसंघाताभ्यामपि ॥| १६ ॥ 


स्कन्धस्य भेदत: संघाततो5पि स्कन्धो भवति । यथा--भिद्यमाना शिला, 
संहन्यमाना: तन्तवश्च । अ्रविभागिन्यस्तिकाये5पि स्कन्धशब्दो व्यवद्ियते। 


यथा--धर्माधमकिा दजी वा स्तिकाया: स्कन्धा: । 


» >-ैनननम-झ-कत--39+-०४०० ५» 
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१ तेषां पोदगलिकवस्तूना मन्त्यं कारणमेव । 
२ कार्येमेव लिड्जं .यस्य स. कार्य लिड्भ: । 





प्रथमः प्रकाश: १३ 


१३--पुदुगलके दो भेद हैं--परमाणु ओर स्कन्घ । 
१४--अविभाजु्य पुदूगलको परमाण कहते हैं । 


परमाणुका अर्थ हूं-- परम+अणु । परमाण्‌ सर्वंसूक्ष्म होता हैँ, अत- 
एव वह अविभाज्य होता है । परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्यों 
ने लिखा है, जेंसे---जो पौद्गलिक पदार्थोका ग्रन्तिम कारण, सुक्ष्म, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्ण श्रोर दो स्प्शंयक्त हेता हैं और 
दश्यमान्‌ कार्योके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता हे, उसे परमाणु 
कहते हें । 


१५- परमाणुओंके एकीभावको स्कन्ध कहते हैं। 


जसे दो परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कन्ध बनता हे, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध कहते हें, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संख्येय प्रदेशी, 
असंख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कनन्‍्ध हेते हें । 


१६--स्कन्धका भेद और संघात द्ोनेसे भी स्कन्ध होता है। 


भेदसे हेानेवाला स्कन्ध, जेसे--एक दिला एक स्कन्ध हूँ, उसके 
टूटनेसे अनेक स्कन्ध बन जाते हैं । 

संघातसे हेानवाला स्कन्ध, जसे--एक तन्‍्तु स्कन्ध है, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता हूँ । 

अविभागी अस्तिकायोंके छिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 
हैं, जैसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवा- 
स्तिकाय हें । 


श्ड जैनसिद्धान्ल दीपिका 
स्निम्धरूक्षत्वादजघन्यगुणानाम' ॥। १७॥ 


अजधन्यगुणानामू--द्विगुणादिस्निग्धरूक्षाणां परमाणूनां तद्विषमें: समेर्वा 
द्विगुणादिरुक्षस्निग्धे: परमाणुभि: सम॑ स्निग्धरूक्षत्वाद्वेतोरेकी भाव: सम्बन्धो 
बन्धो वा भवति, न तु एकगुणानामेकगुण: सममित्यर्थं:। श्रयं हि विसदुशा- 


पेक्षया एकीभाव: । 


१ अविभागी प्रतिच्छेद:, अविभाज्यो5वः । 


प्रथम: प्रकाश: १५ 


१७--अजघन्य गुण (अंश) वाले परमाणुओंका चिकनेपन और रूखे- 
पनसे एकीभाष होता है । 


गुणका श्रर्थ हे अंश। अजघन्य गुणवाले अर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक गुणवाले, चिकने एवं रूखे परमाणुश्नोंका क्रमश: अ्जघन्य गुण- 
वाले रूखे एवं चिकने परमाणाञ्रोंके साथ एकीभाव होता है, उस 
( एकीभाव ) को सम्बन्ध या बन्ध भी कहते है । पृथक्‌-पृथक पर- 
माण आपसम मिलते हूं, उसका हेतु स्निग्धता श्लौर रूक्षता है । 
परमाणु चाहे विषम गुणवाले हों, चाहे सम गुणवाले हैं।, उनका 
परस्पर सम्बन्ध हो जाता हे। केवल एक ही शर्त हूँ कि वे सब 
अजघन्य गुणवाले होने चाहिएं। एक गृणवाले परमाणुओंका एक 
गुणवाले परमाणुओंके साथ सम्बन्ध नहीं हेता, इसका फलिता्थ यह 
है कि स्निर्ध परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु स्निग्ध 
परमाणुके साथ मिले तब वे दोनों ही कम से कम द्विगुण स्निग्ध एवं 
द्विगुण रूक्ष होने चाहिएं। यदि इनमें एक और भी कभी हे तो 
उनका सम्बन्ध नहीं हा सकटा। यह विसदृश ( विजातीय ) पर- 
माणुओंफे एकीभावकी प्रक्रिया हूं । 


डिपल-त अंश प्र दश हलक विसद्श 
१ जघन्य+जघन्य नहीं. . नहीं 


२ जघन्य+एकाधिक नहीं नहीं 

























३ जघन्य+द्ृ्याधिक 


हउपकाा / १ैवयशायात्र ५ बा ५५ 


४ जघन्य+त्यांदि अधिक 











१६ जेनसिद्धान्तदीपिका 


हयधिकादिगुणत्वे सहशानाम्‌ ॥। १८ ॥ 


सदृशानाम्‌--स्निग्धे: सह स्निग्धानां रूक्षे: सह रूक्षाणांच परमाणूनामेकत्र 
द्विगुणस्निग्धत्वमन्यत्र चतुर्गणस्निग्धत्वमितिरूपे दृयधिकादिगुणत्वे सति 
एकीभावों भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगृणानाञच । 

उक्तब्च--- 

निद्धस्स' निद्धेण दुआहियेण, लुक्खस्स लुक्खेण दुआहियेण । 

निद्धस्स लुक्खेण उवेइ बंधो, जहब्नवज्जो विसमो समो वा ॥। 


काल; समयादि:।॥| १६॥ 


निर्मेषस्यासंस्येयतमो भाग: समय:। कमलपत्रभे दाद्यदा हरणलक्ष्य: 
आदि शब्दात्‌ आवलिकादयरच । 
उक्तड्च-- 
समयावलियमृह॒त्ता, दिवसमहोरत्त पक्खमासाय । 
संवच्छरजुगपलिया, सागर ओसप्पि परियदट्टा ॥ 





६ पंस्नवंणां पद १३। 


श्रथम: प्रकाश: १७ 


जि अल वे 3 अंश 
५ जघन्येतर' +समजघधन्येतर' 
हि «० +-एकाधिक 
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१८-सजातीय ( सदृश ) परमाणुओंका एकीभाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाले परमाणुओंके साथ द्वोता है । 

सजातीयसे तात्पयं यह है कि स्निग्ध परमाणुप्रोंका स्निग्ध 

परमाणुओंके साथ एवं रूक्ष परमाणुओंका रूक्ष परमाणुके साथ 

सम्बंध तब होता हैं, जब उनमें (स्निग्ध या रूक्ष परमाणओंमें) 

दो गुण या उनसे अधिक गुणोंका अन्तर मिले। जंसे दो गुण 

स्निग्ध परमाणुका चार गुण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 


है, किन्तु उनका समान गुणवाले एवं एक गुण अधिकवाले परमाण 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


१६--समय आदिको काल कहते हें । 


निमेषके असंख्य/तवें भागको समय कहते हें। समयकी 
सूक्षमष्ता जाननेके लिए 'कमल-पत्र-भेद' श्ौर “जीरणां-वस्त्र-कत्तंन' 
ये दो उदाहरण हैं। झादि दाब्दसे आवलिका आदिका ग्रहण 
करना चाहिये। जेसे--कालके भेद बतलाते हुप किसी आचाय॑ने 
लिखा हें---समय, आवलिका, मुहत्तं, दिवस, भ्रहोरत्र, पक्ष, मास, 
सम्व॒त्सर, युग, पल्योपम, सागर, अवसर्पिणी, उत्सपिर्णी पुद्ंगरू- 
परावतंन ये सब कालके भेद हें। 


खिल जल 


है जघन्य भ्रंणके श्रतिरिक्त शोष सब 
२ दोनों ओर प्रंशोंको समान संख्या 


शर्ट जैनसिद्धान्तदी पिका 


6 ५ 
वतनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वादि सिलक्ष्य: ।। २०॥ 


वर्तमानत्वमू--वर्तना । पदार्थानां नानापर्यायेषु परिणति:--- 
परिणाम: 4 क्रिया--प्रतिक्रमण।दि: । प्रागूभावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पदचाद्भावित्वम्‌-- अ्रपरत्वम्‌ । 


आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ २१॥। 


अकाशपयंन्चानि भ्ीणि एकद्रव्याणि-- एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि--- 
बतिक्रियाशून्यानि । 


बुद्धिकल्पितो वस्तंवशों देशः॥ २२॥। 


वस्तुनो5पृथग्भूतो बृद्धिकल्पितोंड्शो देश उच्यते । 
निरंश: प्रदेश: ॥२३॥ 
निरंशो देश: प्रदेशः कथयते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थ:, 
अविभागी प्रतिच्छेदोधप्यस्य पर्याय:। पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्‍न: । 


असंख्येया: प्रदेशा धर्माधमंछोकाकाशेकजीवानाम्‌॥ २४॥ 


अलोकस्यानन्ता:॥ २५ ॥ 


स्ख्येयासंख्येयाश्व पुद्छानाम्‌॥ २६ ॥। चकारादनन्ता अपि। 


ने परमाणों: ॥ २७॥ 


प्रथम: प्रकाश: १९ 


५6 
२०--वतना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल 
जाना जाता है। 


. वतमान रहनेका नाम वतंना हैं। पदार्थोका नाना रूपोंमें 
जो परिएामन होता है, वह परिणाम हूँ, प्रतिक्रण करना आदि 
क्रिया हैें। पहले होनेको परत्व और बादमें होनेको अपरत्व 
कहते हे । 


२१--आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक हें अर्थाब 
एक व्यक्तिक हैं ओर गति रहित हैं। 


२२--वस्तुके बुद्धिकल्पित ( अप्रथक्भूत ) अंशको देश कहते हैं। 


२३--वस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हें।. 
प्रदेश परमाणुके बराबर होता हैें। इसका दूसरा नाम 
अविभागी प्रतिच्छेद हें। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ हें श्रत: 
बह प्रदेशसे भिन्‍न हैं । 


२७-घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश द्वोते हैं । 


२४५--अलछोकाकाशके प्रदेश अनन्त हैं । 


२६--पुद्ल स्कन्धोंके प्रदेश संख्येय, असंख्येय क्षौर अनन्त, तीनो' 
प्रकारके द्वोते हें । 


२७-परमाणुमें प्रदेश नहीं होता है । 


२० जेनसिद्धान्तदीपिका 


. परमाणोरेकत्वेन निरंशत्वेंन च न प्रदेश:। एंवं च कालपरमाषण्धीर- 
प्रदेशित्वम । शेषाणां तु सप्रदेशत्वम्‌ । 


कत्स्नलो केडब गाद्दो धर्माधमयों :॥ २८ ॥ 


धर्माधर्मास्तिकाया सम्पूर्ण लोंक व्याप्य तिष्ठत इत्यर्थ: । 


एकप्रदेशादिषु बिकल्प्यः पुट्रलानाम्‌॥ २६ ॥ 
लोकस्येकप्रदेशादिष पुदू्गल।नामवगाही विकल्पनीय: । 


असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌॥| ३० ॥| 
जीव: खल स्वभावात्‌ लोकेस्यथ अल्पात्‌ अल्पमसंख्वयप्रदेशात्मक- 
भसंख्येयतमं भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुद्गलवत्‌ एक प्रदेशादिकम, इति 
असंख्येयभागादिषु जीवानामवगाह: । असंख्येयप्रदेशात्मके च छोके परिणत्ति- 
वैचित्यात्‌ प्रदीपप्रभापटलवदन्तानामापि जीवपुद्गलानां समावेशों न दु्घट:। 


काल: संमंयक्षेश्रवर्ती | ३१ || 


प्रथम: प्रकाश: २१ 


प्रमाण अकेला ही होता है और निरंश होता है इसलिए 
उसमें प्रदेश नहीं होता । इसप्रकार काल और परमांण्‌ अप्रदेशी 
हें और शेष सब द्रव्य प्रदेशयुकत हें । 


२८--धर्मा स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं। 


२६- पुदूगछ छोकाकाश के एक भ्रदेश से लेकर समस्तछोक तक 
व्याप्त हैं । 
परमाण्‌ लोकके एक प्रदेशमें रहता हैँ, पुदगल स्कन्ध अनेक 
प्रकारके हें द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक वे यथोचित रूपसे लोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हें। 


३०--जीवो' का अबगाह लोकाकाश के एक असंख्यातवं भाग 
आदियें दोता दे । 


प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाशके असं- 
ख्यातवें भागको अवगाह कर रहता हें । वह असंख्यातवां भाग भी 
असंख्यप्र देशवाला होता है। कारणकि जीवोंमें उससे अधिक 
संकुचित होनेका स्वभाव नहीं हैँ श्रतः बे पुदू्गलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रमें यावत्‌ संख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्र्म भी 
नहीं रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असंख्य प्रदेशात्मक 
लोकमें भी अनन्त जीव और पुदगलोंका समा जाना तकंसम्मत 
हैं। जैसे--जिततने क्षेत्रमें एक दीपक का प्रकाश फंलता हैँ, उतने 
क्षेत्रमें अनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता है । 


३१--काल सिर्फ समय-द्षेत्रमें दी दोता है । 


२२ जनसिद्धान्तदीपिका 


व्यावहारिक कालो हि सुर्याचन्द्रमसोगंतिसम्बन्धी । सूये वन्द्राइव मेरूुं 
प्रदक्षिणी कृत्य समयक्षेत्र एवं नित्यं भ्रमन्ति। ततो5्ग्रे च सनन्‍्तो&षि अब- 
स्थिता:, तस्मात समयक्षेत्रवर्ती काल:। 


जम्बूधातकी खण्डाधेपुष्करा: खमयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्र बु ॥ ३२॥ 

तियंग्‌लोके द्विद्विरायामविष्कम्भा: पूर्वपुवंपरिक्षेपिणो वलयसंस्थाना 
'असंख्येयद्वी पसमद्रा: सन्ति ॥ तत्र लवएकालोदधिवेष्टितौ, जम्बुधातकीखण्डौ, 
पुष्कराध॑ चेति साधंद्वयद्वी पसमुद्रा: “समयक्षेत्रम” उच्यते, मनुष्यक्षेत्रमपि 
अस्य पर्याय: । 


सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभिद् त्तोयोजनलक्षविष्कम्भो . जम्बूह्वीप:॥ ३३ ॥ 


तत्र भरतदैमवतहरिविदेदरम्यकद्दैरण्यबतेरावतवर्षा: सप्क्षेत्राणि॥३४॥ 


जलन +०++>- न जन-तभ-+  “+ ५ 7-7 ता “5ै+-++ जा ++++ 


द्वांदश । कालोदधी द्वाचस्वारिशत्‌ । अधंपुष्करद्वीपे द्विसप्तति:। ग्रर्वे मिलिता 
द्वात्रिशदुत्तरशतं सूर्यारिचन्द्राइव । धातकोखण्डात्‌ सूर्याइचन्द्राश्व त्रिगुणिता: 
पृर्व॑र्वतभिश्व योजिता अग्निमस्य -संख्यां सूचयन्ति । एषा पद्धति: स्वयंमसू- 
रमणान्त॑ प्रयोज्या | 


प्रथम: प्रकाश: १३ 


व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित हूँ ॥ 
सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्रम ही मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए नित्य 
अ्रमण करते हें, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हें, वे स्थिर हैं । अत- 
एवं काल समय क्षेत्रवर्ती हूँ । 


३२--असंख्य-द्वीप समुद्रात्मक तिरछे लोकमें अवस्थित जम्बू, 
धातकीखण्ड और अध-पुष्कर इन ढाई द्वीपो' को समय- 
क्षेत्र कहते हूँ । 
तिरछे लोकमें असंख्यक द्वीप समद्र हें। वे उत्तरोत्तर दुगनी 
दुगुनी लम्बाई चौड़ाई वाले क्रमशः एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
हुए और वलयाकृति ( चड़ीके आकार ) वाले हें, इनमें उक्त ढाई- 
द्वीप और दो समुद्रोंको समयक्षेत्र कहते हें। इसे मनष्यक्षेत्र भी 
कहा जाता हैँ। जम्बूद्वीप और धातकीखण्डद्वीप क्रमशः लवण- 
समद्र और कालोद्िसे परिवेष्टित हें । 


३३--उन सब द्वीप समुद्रो' के मध्यमें मेरुनामि ( जिसके मध्यमें 
मेरु है ) वाला, वृत्त--गोलाकार एवं लाख योजन चोड़ाई 
वाला जम्बूद्वीप दे । 

३४--उस जम्बूद्वीपमें भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, हैरण्यवत 
और ऐराबत, ये सप्त वषक्षेत्र हैं । 


श्ड जैतसिद्धान्तदी पिका 


तदूविभाजिनश्च पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवननिषिधनीलरुक्मि- 
शिख रिणः षडवषधरपवेता: ॥। ३५ ॥ 


धातकीखण्डे वर्षादयों द्विगुणा:॥ ३६ ॥ 
तावन्तः पुष्कराधे ॥ ३७॥ द 
भरतेरावतविदेहा: कमेभूमय: ॥ ३८ ॥ 
शेषा देवोत्त रकुरवश्चाकमेभूमय: ॥। ३६ ॥ 
दाषा हैमवतादय: । देवोत्त रकु रवश्च विदेहान्तगंता: । 
. सहभावी धर्मों गुण:॥ ४०॥ क्‍ 
“एम दर्व्वास्सआगणा / इत्यागमवचनात्‌ गुणों गुणिनमाश्रित्यैव अवब- 


तिष्ठते, इति स द्रव्यस हभावी एवं । 


सामान्‍्यो विशेषश्च ॥ ४१॥ 


द्रव्येधथ समानतया परिणत: सामान्य:। व्यक्तिभेदेन परिणतो विद्येष: | 


भादोउस्तित्ववस्तुलद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशवत्त्वागुरुलघ॒त्वादिः ॥ ४२ ॥ 


तत्र विद्यमानता--भ्रस्तित्वमू । अथंक्तियाकारित्वमू--वस्तुत्वम्‌ । गृषठ- 


प्रथम: प्रकाश: २ ५्‌ 


३४- इन क्षेत्रो' के विभाग करने वाले हिमवान, महाहिमवान, 
निषध, नीछ, रुक्मि ओर शिखरी ये छः वर्षधर पवत हैं, जो 
पूवसे पश्चिमकी ओर फेले हुए हैं। 

३६- धातकीखण्डमें वष और वषधर जम्बूद्वीपसे दुगुने दें । 

३७-अधरपुष्करद्वी पमें भी वष व वषधरपवेत धातकी खण्डके समान हैं। 

३८--भरत, ऐरावत ओर विदेह इनको कमभूमि कहते हें । 

३६- शेष दैमवबत आदि क्षेत्र ओर देवकुरु एवं उत्तरकुरू अकम- 
भूमि हैं । 

देवकुरु और उत्तरकुरु विदेहके अन्तगंत हे । 
४० -६्रव्यके सहभावी धमंको गुण कहते हैं । 
गुण द्रव्यके ही आश्रित रहता है! इस आगम वाक्यके अनुसार 
गृुणका आश्रय एकमात्र गुणो ( द्रव्य ) ही हेता हे अतएव द्रव्यके 
सहभावी धमंको गूण कहते हें । 
४१-गुण दो प्रकारका होता दै--सामान्य ओर विशेष | 
द्रव्यों में समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गुणको विशेष गण 
कहते है । एक एक द्रव्यमें प्राप्त हानेवाले गुणको विशेष गुण 
कहते हे । 

४२--सामान्‍्य गुणके छः भेद्‌ हें-अस्तित्व, बस्तुत्द, द्रव्यस्व, 
प्रमेय त्व, प्रदेशवत्त, ओर अगुरुरूघ॒त्व । 


भस्तित्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कभी विनाश न हो । 


ब्द्‌ जैनसिदान्तदीपिका 


पर्याया धारत्वमू--द्रव्यत्वम्‌ ।  प्रमाणविषयता- प्रमेयत्वम्‌ू ।  ब्रवयव परि- 
माणता---प्रदेश वत््वम्‌ । स्वस्वरूपाविचलनत्वम---भगुरुलघुत्व म्‌' । 


गतिस्थित्यवगाहवतंनाहेतुत्वस्पशरसगन्धवणज्ञानद्शनसुखवी य॑चेतन - 
त्वाचेतनत्वमूर्ततत्वामूर्तत्वादिविशेषः ॥ ४३ ॥। 

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीयः । एतेषु च प्रत्येक॑ जीवपुद्गलयो: 
षड्गुणा:, अन्येपां च त्रयो गुणा:। तत्र स्पर्श:--क्क शम्‌ दुगुरुलघुशीतोष्ण- 
स्निग्धरूक्ष भेदादष्टधा । रस:--तिक्‍्तकटुकषायाम्लमधु रभेदात्‌ पथञ्चविध: । 
गन्धों द्विविध:--पुगन्धो दुर्गन्धरच । वर्ण:--कष्णनीलरकतपीतशुक्लभेदात्‌ 
पञ्चधा । 





चित न जया जता अिियणिनजओ आओ. पनओ लीया पक ककननिननी' 


१ यता द्रव्यस्य द्रव्यत्वं गुणस्य गृणत्व॑ न विचलति स न गुरुरूपो न लूघु- 
रूप 5गुरुलघ: । 


जरू >»क-ज-न+-जनन मानक हस+-०न्‍सनकन+-लन-कलन-त-+-+-* 


प्रथम: प्रकादा: २७ 


वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अ्थंक्रिया 

अवश्य करे। 

द्रव्यत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोंको धारण करता रहे । 

प्रमेयत्व---जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-द्वारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत््त---जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोंका माप हो सके । 

अगृरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई आकार बना 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण बिखरकर अलग-अलग न होजावें | 


४३--विशेष गुण सोलह प्रकारके ढें--गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, 

अवगाहहेतुत्व, बतनाहेतुत्व, स्पशे, रस, गन्घ, वर्ण, ज्ञान, 
दशन, सुख, बीय, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमू- 
तत्व । 

इनमंसे जीव और पुदगलके छः छः गुण और शष रुब द्वव्यके 
तीन-तीन गण हूं ते हे । 

स्पशं आठ हें--ककंश (कठोर), मृदु (कोमल), गुरु (भारी) 
लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा) । 

रस पांच हँ-तिक्‍त ( तीखा ) ज॑से-सोंठ, कटु ( कड़आ ) 
जैसे---नीम, कषाय ( कसेला ) जेंसे--हरड, आम्ल (खट्टा) ज॑से 
इमली, मधुर जेसे---चीनी । 

गन्ध दो हे--सुगन्ध और दुगेन्ध । 

वर्ण पांच हें--काला, नीला, छाल, पीछा और धोला | 














१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तंत्व और अमूत्तत्व ये चार गुण अस्तित्व आदि 
की तरह सब द्रब्योंमें नहीं मिलते, अत: इनको विशेष गुण कहते हें ! 


२८ जनसिड्धान्तदीपिका 


पृथोत्तराकारपरित्यागादान पर्याय: ॥४४॥ 


“लक्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे” इति आगमात्‌ उभयोरि 
द्रव्यगुणयोय: पूर्वाकारस्य परित्याग:, श्रपराकारस्य च आदानं स पर्यायः। 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिभि: पुदगलस्य स्कन्धत्वादिभि:ः, धर्मास्तिकाया- 
दीनाञउच संयोगविभागादिभिद्रेव्यस्थ पर्याया बोध्या:। ज्ञानदशंनादीनां 
परिवतंनादेवं्णादीनां च नवपुराणतादेगुंणस्य पर्याया ज्ञेया:। पूर्वोत्तरा- 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया भ्रपि अनन्ता एवं। व्यज्जनार्थभेदेन श्रस्य 
द्ेविध्यं, स्वभावविभावभेदाच्च । तत्र स्थूलः, कालान्तरस्थायी, शब्दानां 
संकेतविषयो व्यञ्जनपर्याय: । सूक्ष्मो वर्तमानवत्यंथंपरिणामो<5थपर्याय: । 
परनिमित्तापेक्षो विभावपर्याय:। इतरस्तु स्वभावपर्याय: । 


प्रथम: प्रकादा २९ 


४४-पूर्व आकारके परितद्याग और उत्तर आकारकी प्राप्तिको पर्याय 
कहते हें । 


पर्याय द्रव्य और गण इन दोनोंके आश्रित रहता है! इस आगम 
वाक्यके अनुसार द्रव्य और गुणके पूव॑-पूर्वे भ्रावारका विनाश और 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता हैं, उसे पर्याय कहते हें । 

द्रव्यकी पर्याय--जीवक। मनृष्य, देव आदि रूपोंमें परिवर्तित 
होना, पुद्गलोंका भिन्‍न-भिन्‍न स्कन्धोंमें परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जीव, पुदगलोंका संयोग या विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हैें। ज्ञान और दर्शनका परिवतंन होना, वर्ण 
आदिम नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये गृणकी पर्यायें हें । 
पूरे आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएँ ) और उत्तर-आकीर (उत्तरवर्ती 
अ्वस्थाएं ) अनन्त हें, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हें। पर्यायें दो 
प्रकारकी होती हें--व्यञ्जनपर्याय श्रौर अर्थपर्याय। अथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हं--स्वभावपर्याथ और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थल होती हैं यानी सर्वेसाधा रणके बुद्धिगम्य 
होती हैँ और जो कालान्तरस्थायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती हैँ और 
जो शब्दोंके द्वारा बताई जा सकतो हैं, जेंसे--यह मनृष्य है, जीव 
की मनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवर्मं झाती ह अतः स्थल है, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तमान क्षएमें मनृष्य हे, वह पहले क्षणमें भो 
मनुष्य था, श्रगले क्षणमें भी मरष्य रहेगा, उसे व्यजञ्जनपर्याय 
कहते हैं। जो पर्याय सूक्ष्म होती है भर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नहीं बदलता, अतः वह स्वंसाधारण-बद्धि- 
गम्य नहीं होती हैं और जो केवल वतंमानवर्ती होती हैँ, उसे अथ्थ॑- 


३० जैनसिद्धान्त दी पिका 


एकत्वप्ृथकत्वसंख्या संस्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम्‌ ।।४४।। 


एते: पर्याया लक्ष्यन्ते। तत्र एकत्वमू--भिन्‍्नेष्वपि परमाण्वादिषु, 
यदेको5यं घटादिरिति प्रतीति:। पृथक्त्वं च--अयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति। 
संख्या--एको द्वो इत्यादिरूपा। संस्थानम--अयं परिमण्डल इति। 
संयोग:--- अयमंगुल्यो: संयोग इति । 'विभागहइच अयमितो विभकक्‍त इत्यादि । 


' इति विश्वस्थितिनिरूपणमं, 
श्रीतुढसी गणिसंकलछितायां श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकायां 
द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपनिर्णयो नाम प्रथम: प्रकाश: | 


१ संयक्‍कतेष्‌ भंदज्ञानस्य कारणभूत: पुृथक्त्वम्‌ । 
२ वियुक्तस्प भेदज्ञानस्य कारणभूतो विभाग: । 


प्रथम: ब्रकादा: ३१ 


पर्याय कहते हें। सारांश यह है--प्रदेशवत्त्व श्रर्थात्‌ द्व्यके 
शभ्राकारमें होनंवाले परिवतंनकी अपेक्षासे व्यञ्जन पर्याय होती है 
और श्रन्य गृणोंकी अपेक्षासे श्रथं-पर्याय होती हैँ। व्यंजनपर्याय 
को द्रव्यपर्याय और अर्थपर्यायकों गुणपर्याय कहते हैं, अतएव 
पर्याय द्रव्य और गण दोनोंके श्राश्रित होती है । दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाको विभावपर्याय और स्वभावत: होनेवाली 
भ्रवस्थाकों स्वभावपर्याय कहते हें । 


४४--एकत्व, प्रथक॒त्व, संख्या, संस्थान, संयोग ओर विभाग ये सब 

पर्यायोंके छक्षण हें । 
परमाणु तथा -स्कन्‍्धोंके भिन्‍न होनेपेर भी 'यह एक हँ' इस 
प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोंकों एकत्व कहते हें। ये 
इससे भिन्न हैं इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पुथक्त्व कहते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार, संख्यात, 
असंख्यात झादि व्यवहार होता है, उसे संख्या कहते हें । परिमण्डल, 
गोल, लम्बा, चौडा, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि पदार्थोके आकारको 
संस्थान कहते हँं। अन्तररहित होनेको संयोग कहते हैं, जैसे 
दो प्रंगुलियोंका मिलना । अन्तरसहित ग्रवस्थामें परिणत होनेको 
विभाग कहते हैं । 
इति विश्वस्थिति निरूपण, 
भी तुलसीगणि विरचित श्रीजनसिद्धांतदीपिकाका 
द्रव्यगुणपर्यायस्‍्लरूपनिणय नामक प्रथम प्रकाश समाप्त । 


द्वितीय: प्रकाशः 


जीवाजीवपुण्यपाप।स्रवसम्व रनिजराबन्धमोक्षस्तर्वम्‌ ।।१॥ 


तत्त्वं पारमार्थिक वस्तु । 


डउपयोगलक्षणो जीबः ॥२॥ 
चेतनाव्यापार:--उपयोग: ॥३॥। 


चेतन--शानदरशं नात्मिका तस्या व्यापार: प्रवृत्ति: उपयोग: । 


साकारोउनाकारश्च ॥४॥ 


विशेषग्राहित्वाजज्ञानं साकार: ॥।४५॥ 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनः: सामान्यधर्मान्‌ गौणीकृत्य विशेषाणां 
ग्राहक ज्ञानम, आकारेण विशेषणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग हत्युच्यते । 


मतिश्रुतावधिमन:पर्यायकेवछानि ॥६॥ 


द्वितीय प्रकाश 


१--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सम्ब्रर, निज़रा, बन्ध और 
मोक्ष ये नत्र तत्त्व हैं । 


पारमारथिक वस्तुको तत्त्व कहते हैं । 
२--जिसमें उपयोग होता है, उसे जीव कहते हैं । 


३--चेतनाके व्यापारको उपयोग कहते हैं । 


चेतनाके दो भेद हें--जशान और दश्शन। उसकी प्रवृत्तिकों 
उपयोग कहते हें । 


४ -उपयोग दो प्रकारका होता है - साकार और अनाकार | 


५४-ज्ञान विशेष धर्मोको जानता है अतः उसे साकार उपयोग 


कहते हैं । 


सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार धर्मोकोी गोण॑ 
कर विशेष-भिन्‍्नाकर धर्मोको ग्रहण करनवाला ज्ञान ( आकार 
: अर्थात्‌ विशेष सहित होनेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता है 


६--शान पांच हैं--१ मति, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ मन:पर्याय ओर 
४५ केवल । 


३४ द्वितीय: प्रकाश: 
इन्द्रियमनोनिमित्त संवेदन मतिः |) 
मति:, स्मृति:, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इति एकार्था:। 


अवग्रहेद्दावायधा रणा: ॥८॥ 


९ 
व्यच्जनाथंयो रवग्रहः ॥६॥ 
दब्दादिना उपकरण न्द्रियस्थ संइ्लेप: व्यञ्जनम, तेन अध्यक्तकृपस्य 
'शब्दारेग्रहणम्‌--व्यञ्जना।वग्रह:। तस्मिन्‌ सति क्‍्वचित्‌ तदू-अभावे5षपि, 
ततो मनाक व्यक्तम्‌, अनिर्देश्यसामान्यमात्रतया अर्थस्यग्रहणम्‌-- 
अर्थावपह: । 


अवगृद्दीताथबिशेषविमशनम्‌--ईहा ॥१०॥ 
ईहितविशेषनिणयोडबायः ॥११॥ 


स एवं दृढतमावस्थापन्नों धारणा ॥१२॥ 
प्रत्येकमिन्द्रियमनसाउवग्रहदीनां संयोगात्‌ नयनमनसोव्यंञ्जनावग्रहाभा वा- 
€च मतिज्ञानमष्टाविशतिभेद॑ भवति | 








१ शब्दादिपरिणतद्रव्यतिक्रम्पमपि व्यञ्जनमू। व्यञ्जनेन--संइलेषरूपेण 
, ब्यज्जनस्---शब्दादे:, ग्रहूणमू--व्यञ्जनाव ग्रह, इति मध्यमप दलं,पी समास:। 
» शब्दादिविषयस्य | 


जेनसिद्धान्तदो पिका ३५ 


७--इन्द्रिय और मनकी सद्दायतासे होनेवाले न्लानको मति कह्दते हैं। 
मति, स्मृति, संज्ञ, चिन्ता और अभिनिबोध ये सब एकथंक हैं । 


८- मतिज्ञान चार प्रकारका ददे-१ अवग्रह, २ ईंहा, ३ अवाय, 
४ घारणा | 


&--अवग्नद दो प्रकारका है--१ व्यश्ननका अब्ग्रह और २ अथ 
का अवग्रद | 


शब्दादिके साथ उपकरण+इन्द्रियका सम्बन्ध होता है, उसे 
व्यंजन कहते हें । उसके द्वारा जो शब्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता हैं, 
उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हें। व्यञ्जनावग्रह होनेके बाद और 
कहीं कहीं (चक्षु और मनके बोधमें) उसके अभावमें भी व्यंजना- 
वग्रहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देश्य सामान्यमात्र अर्थंका ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हें । 


१०--अवप्रहके द्वारा जाने हुए अथंकी विशेष आछोचना करनेको 
ईहा कहते हैं । 

११--ईहाके द्वारा जाने हुए अथंका विशेष निर्णय करनेको अवाय 
कहते हें। 

१२--बह अवाय ही जब दृढ़तम अवस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते दें । 


पांच इन्द्रिय और मनके साथ श्रवग्रह श्रादिका गुणन करनंसे 
( ६१८५-३०, चक्ष्‌ और मनका ब्यञ्जनावग्रह नहीं होता अतः 
शेष २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है । 


३६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


तदेव द्रव्यभ्रुतानु घारेण परप्रत्यायनक्षम॑ श्रुतम्‌॥ १३॥ 


द्रव्श्नुतुमु-शब्द सं केतादिरूप मं, तदत॒सारेण परप्रत्यायनक्षमं मतिज्ञान- 
सेत्र श्रुमभिवीयते। तच्च ग्रक्षरानज्ञषरादिभेदात्‌ चतुर्दंशविधम्‌' । 


आत्ममात्रापेक्ष॑ रूपिद्रव्यगो चरमवधिः || ९४ | 


भनप्रत्ययों देवनारकाणाम || २१४५ ॥। 


क्षयोपसनिमित्तश्च शेषाणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


मनोद्रव्यपर्यायप्रका शिमनःपर्यायः || १७॥ 


द्विविधोउय मू---ऋज मति:, विपुलमतिश्च ।'* 
विशुद्धिक्षेत्रवा मिविषयभेदाद्वघेभिनन: ॥ १८ ॥ 


निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम || १६॥। 
१ अक्षरसं ज्ञिसम्यक्सादिस पर्यवश्तितगमिकाज़ प्रविष्टानि सेतराणि। 
२ साधारणमनोद्रव्यग्राहिणी मति: ऋजुमति:, घटो$नेन चिन्तित इत्य- 
व्यवसायनिबन्धनं मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्य्थ: । | 
३ विपुलविशेषप्राहिणी मति: विपुलमति:, घटोइनेन चिन्तितः: स च 
सौवर्णं:, पाटिलपृत्रको्यतनो महान्‌ इत्यध्यवसायहेतुभूता मनोद्रव्य- 
विज्ञव्तिरिति । द 


जी बनने. ऑन 


द्वितीय: प्रकाश: ३७ 


१३-द्रव्यश्र॒ुतके अनुसार दूसरोंकों समभानेमें समथ हो जाय, ऐसे 
मतिश्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं । 


द्रव्यश्षुतका अर्थ हँ--शब्दसंकेत आदि | श्रृतज्ञानके अक्षर, 
प्रनक्षर आदि चवदह भेद हें । 


१४ --इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना केवल आत्माके सहारे 
जो रूपी द्रव्यॉंको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 


१४-देवता ओर नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्लान होता है । 


१६--मनुष्य और तियन्चो'के अवधिज्ञान क्षयोपशमसम्बन्धी 
होता है । 


१७--मनोवर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'को जानता 
है, उसे मन:पर्याय ज्ञान कहते दें । 


इसके दो भंद हें--ऋजुमति और विपुलमति । 


१८--विशुद्धि, छेत्र, स्वामी ओर विषय इन चार भेदो के द्वारा 
अवधि और मन:पर्यायका अन्तर जानना चाहिए । 


१६- समस्त द्रव्य और पर्यायो का साक्षात्कार करता है, उसे केवल- 
ज्ञान कहते हैं । 
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मतिश्रुतवि भन्ञास्त्वज्ञानमपि ।। २० ॥ 
विभज्भोज्वधि स्थानीय: । 


तन्मिध्यात्विनाम ॥| २१ ।॥। 


मिथयात्विनां ज्ञानावरणक्षयो पशमजन्योउपिबोधो मिथयात्वसहचारित्वात्‌ 
झज्ञानं, भवति | तथा चागम:--- 

अविसेसिया मई, मइनारां च मइ अन्नाणं च | 

विसेसिया समदिद्विस्स मई मइनाणं, मिच्छदिद्विस्स मई, मइअन्नारां। 

यत्पुनर्शानाभावरूपमौदयिकमज्ञानं तस्य नात्रोल्लेख:। मनःपर्यायकेवल- 
योस्तु सम्यग्दृष्टिध्वेव भावात्‌, अज्ञानानि त्रीणि एव । 


सामान्यप्राहित्वाद्‌ दशनमनाकारः ॥ २२॥ 


वस्तुनो विशेषधर्मान्‌ गोौणीकृत्य सामान्यानां ग्राहक दर्शनम्‌- अनाकार 
उपयोग इत्युच्यते । 


चक्षुस्वक्षुररधि केवडानि॥ २३ ॥ 


१ विविधा भज्भाः सन्ति यस्मिन्‌ इति विभज्भ: । 
२ कत्सार्थे नञअ समास: । कुत्सितत्वं चात्र मिथ्यादुष्टे: संसर्गात्‌ । 


द्वितीय: प्रकाश: ३९ 
२०-मति, श्रुव और विभक्ढ ये तीन अज्ञान भी हैं। 


अवधि अज्ञानके स्थानमें विभद्भ अज्ञानका उल्लेख किया 

गया हैं । 
२१-वह अज्ञान मिथ्यात्वियो के होता है। 

मिथयात्वियोंका बोध भी ज्ञानावरण करमंके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथयात्वसह॒वर्ती होनेके कारण वह अज्ञान 
कहलाता है । जैसा कि आगममें कहा है--साधारणतया मति 
ही मतिज्ञ।न एवं मति-भ्रज्ञान हैं और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हैं; जँ॑से--सम्यकद्ष्टिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टिकी मठिको मति-पश्रज्ञान कहा जात। 
है। जो ज्ञानका अभावरूप ओऔदयिक ( ज्ञन/वरणीय कर्मके 
उदयसे ) अज्ञान होता हैँ, उसका यहां उल्लेख नहीं है । मब:पर्याय 
और केवलज्ञान सिर्फ साधश्रोंक ही होता है अतः अज्ञान 
तीन ही हैं । 


२२--द्शन सामान्य घधर्मोको जानता है अतः इसको अनाकार उप- 
योग कहते हैं । 
*वस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य धमोंको ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हें। 
२३-दशनके चार भेद्‌ दैं--१ चक्छु, २ अचक्षु, ३ अवधि और 
४ केवल। 


चक्षुके सामान्य बोधको चक्षुद्शन और शेष इन्द्रिय तथा 
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तत्र चक्षुप: सामान्यावबोध: चतुर्दशनम्‌, शेषेन्द्रियमनसोरचक्षदंशनम्‌, 
अवधिकेवलयोश्च अवधिकेवलदश ने । मनः:पर्यायस्य मनःपर्याय विपयत्वेन 
सामान्यबोध।भावान्न दहन प्‌ । 


प्रतिनियतार्थप्रहण मिन्द्रियम्‌ ।। २४ ॥। 


प्रतिनियता:शब्दादिविषया गुृह्मन्ते येन तत्‌ प्रतिनियतार्थ॑ग्रहणम्‌-३न्द्रियं 
भवति । 


स्पर्शनरसनप्राणचश्लुश्रोत्राणि ॥| २४ ॥ 


द्रव्यभावभेदा नि ।| २६ ॥। 


द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पर्शनादीनि पञ्चर्द्रियाणि | 
निबृ त््युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ | २७ ॥ 


कर्णांशष्कुल्यादिरू्पा बाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्येन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--निव्‌ त्तीन्द्रियम्‌, तत्र या श्रावणाद्युपकारिणी शक्ति:--तदुप- 
करणेन्द्रियम । 


लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌॥| २८ ॥ 


ज्ञांनावरणादि कर्मक्षयोपशमजन्य:--सामध्यं विशेष:--लब्धी रिद्रियम्‌, श्रर्थ- 


द्वितीय: प्रकाश: ४१ 


मनके सामान्य बोधको अचक्षु-दर्शन कहते हें, अवधि भौर केवलके 
सामान्य बोधको क्रमश: अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हूँ। 
मन:पर्यायसे सिर्फ़ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती हें और अवस्थाएँ 
विशेष होती हूं अत: मन:पर्याय दर्शन नहीं होता । 
२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका ज्ञान 
होता दे, उन्हें इन्द्रिय कहते हें । 


२४--इनर्द्रिय पॉच हैं-- १सपर्शन, २ रसन, ३ घाण; ४ च& ओर 
£ भोत्र । 


२६-प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं--द्रव्य-इन्द्रिय और 
भाव-इन्द्रिय । 


२७--द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै--निशृ त्ति-इन्द्रिय. और 
उपकरण-इद्रिय । 


इन्द्रियोंकी बाह्य एवं आभ्यन्तर आकृतियोंको निर्व त्ति-इन्द्रिय 
कहते हैँ, जसे--करा निद्रियकी बाह्य श्राकृति करणंशस्क्ली हुँ और 
उसकी आन्तरिक आकृति कदम्बके फूल जेसी होती है । निर्व त्ति- 
इन्द्रियमें स्वच्छ पुदूगलोंसे बनी हुई और अपना विषय ग्रहण करने 
में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती है,-- जिसके द्वारा शब्द 
आदि विषयोंका ग्रहण होता है, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हूँ । 


२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी द्दोती है-- छब्धि-इन्द्रिय और उपयोग 
इन्द्रिय । 
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ग्रहणरूप ग्रात्मब्याप(र:--उपयोगेन्द्रियम्‌ । सत्यां रूब्धौ मिव त््यूपकरणोंप- 
योगा:, सत्यां च निर्वे त्तो उपकरणोपयोगौ, सत्यूपकरणे उपयोग: । 


स्पशेरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था: ॥ २६ ॥ 
तेषामिन्द्रियाणां क्रमेण एते अ्र्था:---विषया: । 
सर्वाथप्रहणम--आलोचनात्मक॑ मन: ॥| ३० ॥ 


सबवें न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता अर्था गृह्यन्ते येन, तद आलोचनात्मकं 
मन:--अ निन्द्रियम्‌ू--नो इन्द्रियमित्यपि उच्यते । तत्रापिमनस्त्वेन परिणतानि 
पुद्गलद्गव्याणि द्रव्यमनः, लब्ध्यु पयोगरूपं भावमन: । 


उपशमक्षयक्षयोपशमनिष्पन्ना भावा: सतत्तं जीवस्य ॥| ३१॥ 
भाव:--अवस्थाविशेष: । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम्‌ । 


उदयपरिणामनिष्पन्नावपि ॥ ३२॥। 


मोहकमणो वेद्याभाव उपशमः ॥ ३३ ॥ 
उदयप्राप्तस्य मोहकर्मए: क्षग्र: शेषस्थ च सर्वथा अनुदयः--उपशम: | 
स चान्तर्मुहत्ता वर्धिकः । तेन निष्पन्नो माव:--ओऔपदमिक:, औपशमिकेसम्य- 
कत्वचारित्ररूप: । 


द्वितीय: प्रकाश: ४३ 


ज्ञानावरण आदि कमकि क्षयोपशमजन्य शवित विशेषको लब्धि- 
इन्द्रिय कहते हूं । अर्थंकों ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारकों 
उपयोग-इन्द्रिय कहते हें । लब्धि-इन्द्रिय होती है, तब ही निव त्ति 
उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती हँ। निवत्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती हैं श्रौर उपकरण होनेपर उप- 
योग होता हैं । 


२६-पांच इन्द्रियोंके क्रमश: पाँच विषय (ज्ञेय ) हैं-- स्पर्श, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द | 


३०-जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समथ हो, उसे मन कहते हैं। 


मनको भ्रनिन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय भी कहते हें । इन्द्रियोंकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता हँं--द्रव्यमन और भावमन ॥। मनरूप 
में परिणत होनेवाले पुद्गलोंको द्रव्य-मन कहते हें, लब्धि एवं 
उपयोग रूप मनको भाव-मन कहते हें । 
३१--कम के उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पन्न होनेवाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप दें। 
३२--कर्मोके उदय एवं परिणामसे निष्पन्न होनेबाले भाव भी जीव 
के स्वरूप हें । 
३३--मोह कमके वेशाभाबको उपशस कहते हें। 
उदयावलिकामें प्रविष्ट मीहकरमका क्षय हो जानेपर अवषिष्ट 
' मोहकर्मका सर्वथा अनुृदय होता है, उसे उपशम कहते हैं, उसकी 
स्थिति अन्तमुहतंकी होती है। उससे ( उपशमसे ) होनेवाली 
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नि्मेलनाशः क्षय: ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानावरणादष्टानामपि कर्मणां सवंथा प्रणाश:--क्षय: । तेन निव त्तो 
भाव: क्षायिक:, केवलज्ञानकेवलदशनात्मसुखक्षायिकसम्यकत्वचा रित्राइच ला 5व- 
गाहना मूत्तत्वागुरु लघुत्वदानादिलब्धिपञ्चकरूप: । 


घातिकर्मणो विपाकवेद्याभाव: क्षयोपशम: ॥ ३५ ॥। 


उदयप्राप्तस्य घातिकमंण: क्षय: अनुदी णेस्थ च उपदम:, विपाकत: उद- 
याभाव इति क्षयोपलक्षित उपशम:ः क्षयोपशम:। तज्जन्यों भाव:--क्षायो प- 
शमिक:, ज्ञानचतु५काज्ञानत्रिकदश नत्रिकचा रित्रचतुष्कदृष्टित्रि कददेशविरतिलब्धि- 


पञ्चकादिरूप:।  उदयप्राप्तक्ष यस्यो भयत्रसमानत्वेषषि उपशमे प्ररेशतो$पि 
नाह्ति उदय:, इत्यनयो भेद: । 


वेधावस्था उदय: ॥ ३६ ॥ 


रा 


3दी रणाकरणुन स्वभावरूपेण वाष्टान|मपि- कमंणामनुभवावस्थ-उदय: । 
हज्जन्यो -भावः--ओऔदधिकः,  अज्ञानसंजित्वसुखदुःखकषायचतुष्कवेदत्रिक - 


द्वितीय: प्रकाश: ४५ 


आत्माकी अवस्थाको औपश्मिक भाव कहते हें। वह दो प्रकारका 
होता है---औपशमिक सम्यक्त्व एवं औपशमिक चारित्र । 


३४--कर्माका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते हैं। 


क्षय ज्ञानावरणादि आठों कमोंका हाता हे । उस (क्षय ) से 
होनवाली आत्म-श्रवस्थाको क्षायिक भाव कहते हें । उसके निम्न 
भेद हें: द 

१ केवलज्ञान, २ केवलदर्शन, ३े आत्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटरूू अवगाहना, ७ भरमतंपन, 
८ अगुरुलघु पन और ९ लब्धिदान, लाभ, भोग, उपभोग और वीये । 


३४--घातिकमके विपाक वेद्याभावको क्षयोपशम कहते हैं | 

उदयावलिकाम प्राविष्ट घातिकमंका क्षय और उदयमें न 
ग्राये हुए घातिकमंका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नहीं होता 
हैं, उसे क्षयोपशम कहते हें। यह उपशम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
हैं अतएवं क्षयोपशम कहलाता है । क्षयोपशमसे होनेव/ली श्रात्म 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते हें। उसके निम्न भेद हें: 

चार ज्ञान, तीन भ्रज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पांच लब्धियां। उदय प्राप्त कर्मोंका क्षय, उपशम 
एवं क्षयो पशम इन दोनोंमें होता है किन्तु उपश्म्मे प्रदेशोदय नहीं 
होता और क्षयोपशमर्में वह होता है, अतएवं यह दोनों भिन्‍न हे। 


३६--वेद्य-अवस्थाको उदय कद्दते हैं । 
उदी रणाकरणके द्वारा अथवा स्वाभाविकरूपसे आठों कर्मोंका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हें । उदयके द्वार। होनेवाली 
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हास्यादिषट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादगतिचतुष्कायुगंतिजातिशरी रयोगलैश्योच्चा - 
वचगोत्रदाना चन्त रायछद्मस्थसिद्धत्वादिरूप: । 


स्वस्वभावे परिणमन परिणामः ।। ३७॥ 
परिणामाज्जन्य: स एव वा भाव: पारिणामिक:, सादिरनादिश्व । तत्र 
सादि:--बाल्ययौवनादिरूपो नरामरादिरूपो वा। अनादि:---जी वत्वभव्यत्वा- 
भव्यत्वादिरूप: । 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीभनसिद्धान्त-दीपिकाया 
जीवस्वरूपनिणयो नाम द्वितीयः प्रकाश:। 


द्वितीय: प्रकाश! ४७ 


आत्म-अवस्थाको ओदयिक भाव कहते हैं। वह निम्न प्रकार है :--- 

अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौद्गलिक सुख), दुःख, चार 
कषाय, तीन वेद, हास्य आदि छः, मित्थात्व, अविरति, प्रमाद, 
चारगतिका आयु, गति, जाति, शरीर, योग, लेश्या, ऊँच-नीच गोत्र, 
दान आदिकी श्रन्तराय, छप्मस्थपन और असिद्ध-अ्रवस्था । 


३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनैको परिणाम कहते हैं । 


परिणामसे होनेवाली अवस्थाको अथवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते हैं। उसके दो भेद हें--सादि एवं अनादि। 
बाल्य, यौवन भादि एवं मनृष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
हें । जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व भादि श्रनादि पारिणामिक हूँ । 


इति श्री तुलसी गणिविरचित श्री जन-सिद्धान्तदीपिकाका-- 
जीवस्रूपनिणय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त 


तृतीय: प्रकाश: 


जीवा द्विधा॥ १॥ 
संसारिणो मुक्ताश्च ॥ २॥ 


तत्र संसरन्ति भवान्तरमिति संसारिण:, तदपरे मुक्ता: । 


संसारिणश्रसस्थावराः ॥ ३ ॥| 


हिताहिंत॑ प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थ गमनशी लास्त्रसा:।  तदितरे स्थावरा: । 


पृथिव्यपृतेजोवायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावरा:।। ४॥ 


पृथिवी कायो येषां ते पृथवीकायिक। इत्यादि। एते च एकस्य स्पर्शने- 
न्ट्रियस्थ सद्भावावेकेन्द्रिया,, स्थावरसंज्ञां लभन्‍्ते। पञ्चसु अपि स्थावरेषु 
सूक्ष्मा: सवंलोके, बादराइच लौककदेश । सबं5पि प्रत्येकश रीरिणः, वनस्पति: 
तु साधारणशरीरो४पि । 


तीसरा प्रकाश 
१--जीव दो ग्रकारके हैं। 
२--संसारी ओर मुक्त । 


जन्म-मर ण-परम्परामें घूमनेवाले जीव संसारी और उससे 
निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हैं । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके हैं-- प्रस और स्थाषर । 


हितकी प्रवृत्ति एवं अहितकी निवत्तिके निमित्त गमन करने 
वाले जीव त्रस और शेष सब स्थावर कहलाते हे । 


४-४ंथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकाथिफक और 
वबनस्पतिकायिक; यह एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं। 
जिनका शरीर प्ृथवी हे, वे पृथवीकायिक हें, इसी प्रकार 
भ्रपृफाथिक श्रादिम जानना चाहिए। इनमें एक ह्पर्शन-इन्द्रियं 
होती है, श्रतः ये एकेन्द्रिय हें श्रौर ये ही स्थावर कहलाते हें । उन 
पांचों स्थावरोंमें सूक्ष्म स्थाबर समूचे लोकमें हें और बादर लोकके 
एक भागमें हें । ये सब प्रत्येक ( एक दारीरमें एक जीववाले ) 
दरीरवाले हें। वनस्पति जीव साधारण (एक शरीरमें अनन्त 
जीववाले ) शरीरवाले भी होते हे। 
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द्वीन्द्रियादयस्लरसा : ॥ ४ ॥। 


कृमिविपीक्षिका भ्रमरमनुष्यादीनां क्रेण एकेन्द्रियवृद्धथा द्वीन्द्रियादय: 
त्रसा ज्ञेया:। क्वचित्‌ तेजोवायू श्रपि । तत्र पृथिव्यादिषु प्रत्येकमसंख्येया 
जीवा:। वनस्पतिष्‌ संख्येयाउसंख्येयाउनन्ता: । द्वीन्द्रियादिषु पुनरसंख्येया । 
समानजातीयांकुरोत्पादात्‌, शस्त्रानुपहतद्रवत्वात, आश्राहारेण वृद्धिदर्शनात्‌, 
अपराप्रेरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्‌, छेदादिभिग्लॉन्यादिदर्शनाच्च क्रमेण 
पृथिव्यादीनां जीवत्वं संसाधनीयम्‌ । आप्तवचनाद्‌ वा, तथाचागम:--- 

४पुढ़विकाइयाणं भन्‍्ते ! कि! सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता। 
गोयमा ! सागारोवउत्तावि अ्रणागारोवउत्तावि” इत्यादि । 





१ पन्नचणा २९ उपयोग पद 


तृतीय: प्रकाशः ५१ 


£-दीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय एव पव्चेन्द्रिय जीव च्रस हैं। 

कृमि, चींटी, भौंरा, मनुष्य आदिमें क्रशः एक-एक इन्द्रियकी 
बृद्धि होती हैं और ये सब त्रस कहलाते हैं। तरस दो प्रक्ारके हे।ते 
हें--लब्धि-त्स और गति-त्रस । लब्धि-त्रसको परिभाषा सूत्र ३ 
की वृत्तिम बताई जा चुकी है। भ्रग्नि और वायुमें गति है पर 
वह सुखकी प्राप्ति एवं दुःखकी निवत्तिके लिए नहीं हैती । इसलिए 
इनको गति-त्रस कहते हैं। पृथ्‌वी, पानी, अग्नि, और वाय्‌ इनमेंसे 
प्रत्येकर्मे असख्य-भ्रसंख्य जीव हैं । वनस्पतिमें संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त जीव हें। द्वीन्द्रियसे पत्चेन्द्रिय तक प्रत्येकमें श्रसंख्य जीव 
होते हें। पृथूबी प्रादिकी चेतना निम्न युक्तियोंसे सिद्ध होती है:--- 

जैसे--मनुष्यों और तियंज्चोंके शरीरके घावोंमें समातीय 
मांसांकुर पंदा होते हैं, वेसे ही पृथ्‌वीमें---खोदी हुई खानोंमें सजा- 
तीय पृथवीके अंकुर पेंदा होते है अत: यह प्रतीत होता है कि 
पृथ्वी सजीव हैँ। जेसे--मनुष्य और तियंज्च गर्भावस्‍्थाके 
प्रारम्भमें तरल होते हें, वेसे ही जल तरल है अत: वह जबतक . 
किसी विरोधी वस्तुसे उपहत नहीं होता, तबतक सजीव हैं । ग्राहार 
ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि बढती है, इससे यह जाना जाता है कि 
वह सजीव है । वायू, गाय आदिकी तरह किसीकी प्ररथाके बिना 
ही अ्रनियमितरूपस इधर-उधर घूमती है अतः वह सजीव है। 
वनस्पतिका छेदन करनेसे वह खिन्‍न होती है अत: समझा जाता 
है कि वह सनीव हें। सिद्धान्तानुसार इनकी सजीवता प्रमाणित हैं 
ही, जसे --“भगवन्‌ ! क्‍या पृथवीकायके जीव साकार उपयोग 
सहित हैं या श्रनाकार उपयोग सहित ? गौतम ! साकार उपयोग 
सहित भी हें और अनाकार उपयोग सहित भी इत्यादि । 
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समनसस्‍्का5सनस्काश्वय ।॥ ६ ॥। 


समनस्का:, दीघकालिकविचारणात्मिकया संज्ञया युक्‍्ता: संज्ञिन इति 
यावत्‌ । असं ज्ञिनोइमनस्का: । 


नारकदेवागर्भजतियंडसनुष्याश्व समनस्का :॥ ७॥ 


अन्येडमनस्का: ॥ ८॥ 
ग्रन्य संमूच्छेजास्तियंञ्चो मनुष्याइचामनस्का भवन्ति । 
रज्नशकराबाल्मकापझ्ुधृमतमोमहातम:प्रभा- 


क्रघो5घोविस्त्ता: सप्रभूमयः ॥ ६ ॥ 


ताश्च घनोद्धिघनतनुवाताकाशप्रतिष्ठिताः ।। १० ॥ 


तास्ु नारकाः॥ ११॥ 
प्रायोइशुभतरलेश्यापरिणामशरी रवेदना विक्रियावन्तः ॥ १२ ॥ 


परस्परोदी रितवेदनाः ॥ १३ ॥। 
परमाधार्मिकोदी रितवेदनाश्व प्राक्‌ चतुर्थर्याः॥ १४॥ 


तृतीयः प्रकाश: द ५३ 
६--जीवके दो भेद और भी हैं--समनस्‍्क और अमनस्क। 


जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान काले सम्बन्धी विचार- 
विमर्श करनेवाली संज्ञा होती है, उन्हें समनस्क-संज्ञो कहते हें और 
जिन जीवोंमें उपर्युक्त दीधकालिक संज्ञा नहीं होती, उन्हें अमनस्क- 
असंज्ञी कहते हें । 


७--नारक, देवता, गर्भासन्न तियञ्ब और गर्भातन्न मनुष्य, ये सब 
समनस्क होते दें । 


८- इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियभ्व और संमूच्छिम ममुष्य 
अमनस्क द्वोते हें । 


६-रक्नप्रभा, शकरात्रभा, बालुकाप्रभा, पह्ुप्रभा, धूमप्रभा, 
तम:प्रभा, महातम:प्रभा, यह क्रमशः नीचे-नीचे अधिक विस्तृत 
सात भूमियां हें । 


१०-वे सात भूमियाँ घनोदधि, घनवात, तनुबात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित दें । 
११--उन सात पृथ्बियॉमें नारक रहते हैं । 


१२--वे नारक प्रायः अशुभतर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना एवं 
विकुवंणावाले द्वोते हैं । 


१३--नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उदीरणा करते हैं । 


१४--प्रथम तोन प्रृथ्वियोंमें परमाधामिक देवताओोंके द्वारा किये 
गये दुःखोंकों भोगनेवाले भी होते हैं । 
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देवाश्चतुविधाः ॥ १४ ॥ 


असुरनागसुपणबिद्‌युद्भ्रिद्वीपोदधिदिग- 
वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः ॥ १६ ॥। 


पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुषमहो रगन्धव व्यन्तरा: ॥ १७॥ 
चन्द्राकंप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्का:॥| १८ ॥ 


वेमानिका टिविधा:।॥ १६॥ 


सौधर्मशानसनत्कुमारमाहेन्द्रज्रह्मलान्तकशुक्रस हस्सा रा नत- 
प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्ना: ॥ २० ॥ 


नवग्र वेयकपचानुत्तरविमानजाश्व कल्पातीताः ॥ २१ ॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायस्लिशपा रिषदयात्मरक्षकलोकपालढानीक- 
प्रकीणंका सियोग्यकिक्विषिका: कछपान्तेषु ॥ २२ ॥ 


व्रायश्लिशकोकपाठरदिता व्यन्तरक्ष्योतिष्काः॥ २३॥ 


तुतीयः प्रकाश: ५५ 


१४--देवता चार प्रकारके होते हैं-- भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वेमानिक | 


१६--भवनपति देव दस प्रकारके हें--असुरकुमार, नागकुमार, 
९ 


सुपणकुमा र, विद्युत॒कुमा र, अ प्रिकुमार, द्वी पकुमार, उदद्धिकुमार 
दिककुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार । 


१७--व्यन्तर देव आठ प्रकारके हैं--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवे। 

१८--ज्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके हैं:--चन्द्रभा, सूय, प्रह, नक्षत्र, 
तारा। 

१६--बेमा निकदेव दो प्रकारके हैं:--कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत | 


२०-सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, छान्तक, शुक्र, 
सहस्नार, आनत, प्राणव, आरण ओर अच्युत, यह बारह 
कल्प हैं, इनमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न कहलाते हें । 

२१--नवग्रवेयक और पाँच अनुत्तरविमान, (विजय, वेजयन्त 
जयन्त, अपराजित एवं सर्वाथसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेवाले 
देव कल्पातीत कहलाते हैं । 

२२--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश (गुरु स्थानीय) प।रिषदा (सदस्य) 
आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकीणेक (नागरिक) 
आमभियोग्य( सेवक ) किल्विषक ( अन्त्यज ), ये सब उपरोक्त 
बारह कल्पों तक दोते हैं । 

२३--व्यन्तर और ज्योतिष्कोंके त्रायस्त्रिंश ओर लोकपाल नहीं 
होते हैं। 


५६ जनसिद्धान्तदी पिका' 
एकद्वित्रिचतुः पब्चेन्द्रिया स्तियेभ्वः ॥ २४ ॥| 


एकेन्द्रियादारभ्य जलस्थलखच रपञ्चेन्द्रियपयंन्ता: सर्वे तियंञ्चो ज्ञेया: । 


प्राइमानुषोत्तरपवतादू मनुष्या:॥ २४॥ 


मानषोत्त ररच समयक्षेत्र परितो वेष्टित: । 


आर्या म्लेच्छाश्व ।। २६ ॥ 


तत्र 'शिष्टाभिमताचारा आर्या:। शिष्टाइसम्मतव्यवहाराइच म्लेच्छा:। 


तत्रार्या जातिकुलकर्मा दिभेद्भिन्नाः ।। २७।| 


लोकेडभ्यहितजातिकुलकर्माण: क्रमशो जात्यार्या:, कुलार्या:, कर्मायदिच | 
भादिना क्षेत्रार्यादयो5पि बोद्धव्या: । 


आयारबेविध्यात्‌ पृथगू जातयः ॥| २८ ॥ 


आर्याणां तत्तत्‌कालप्रचलिता:, अनियता:, शअ्रनेकजातयो वर्तन्ते । तार्सा 
मख्येतरत्वञ्च _तत्तत्‌ समयवर्तिजनाभिप्रेतम्‌ । तत्त्वतस्तु तपः संयमप्रधानेव 
जाति: प्रधाना । 





१ हसासंयमत प:प्रभूतयः सुसंस्कारा:, तद्वांबच शिष्टः । 


| तृतीय: प्रकाश: ५७ 
२४-तियश्य एकेन्द्रियसे पब्चेन्द्रिय तक होते हैं। 


एकेन्द्रियसे लेकर जलचर, स्थरचर एवं खेचर पञ्चेन्द्रिय तक 
के जीवोंको तियंञ्च कहते हें । 


२४-मनुष्य मामुषोत्त र पवेतसे पहले-पहले द्ोते हैं । 


पुष्क रद्वीपको दो भागोंमें विभकत करनेवाला मानृषोत्तर पर्वत 
है। मनृष्य मान्‌षोत्तरसे पूव॑वर्ती पुष्कर अधेमें ही होते हें, मान- 
षोत्तर पव॑तके उत्तरवर्ती अध्ध पुष्करमें नहीं होते हें । 


२६--मनुष्य दो प्रकारके होते हें -- आये और म्लेच्छ। 
जिनका आचार शिष्ट पूृरुषों द्वारा सम्मत होता है, वे आय॑ 
कहलाते हैं। जिनका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं 
होता है, वे म्डेच्छ कहलाते हैं । 


२७-वे आय जाति, कुछ एवं कम आदिकी अपेक्षासे कई प्रकारके 
होते हैं । 


जिनकी जाति, कुल एवं कम ( कायं ) प्रतिष्ठित होता है, वे 
क्रमश: जाति-आयें, कु ल-आय॑ और कमं-आय॑े कहलाते हें। श्रादि 
झब्दसे क्षेत्र-आयं आदि समझना चाहिए। 


२८--वे आये भी आचारकी विविधता द्वेनेके कारण प्रथक्‌- 
पृथक्‌ जातियोंमें बंटे हुए होते हें। 


नि फनत तप ता 
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१ अहिसा, संयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसंस्कारवान्‌ होता है, 
ने शिष्द कहलाते हें । 





५८ के जैनसिद्धान्तदी पिका 


आगमे प्या ह--- 
“सक्‍खं खु दीसइ तवो विसेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोइ। 
सोवागपुत्त हरि एस साहुं, 
जस्सेरिसा इडिड महाणभावा ॥। 


एवं म्लेच्छभे दा अपि भावनीया: । 


पर्याप्रापर्याप्रादयोडपि ॥ २६ ॥ 


जीवा: पर्याप्ता अपर्याप्ताइवच। आदिशब्दात्‌ सूक्ष्मबादरसम्यक्दष्टि- 
मिथ्यादृष्टिसंयताउसंयत प्रमत्ता5प्रमत्तस रागवी तराग छद्मस्थ के वलिसयो ग्ययो गि लि- 
ज्भुत्रयगतिचतुष्टयजातिपञचककायषट्कगुणस्थानचतुद्द शक जी वभे द चतु दं शक - 
दण्डकचतु विशतिप्रभतवो भूयांसो भेदा जीवतत्त्वस्थ भावनीया: । 


गर्भोपपातसंमूच्छेनानि जन्म ॥ ३० ॥। 
जन्म--उत्पत्ति:। तच्च त्रिविधं भवति । 


'जरायवण्डपोतजानां गर्भ:॥ ३५ ॥ 
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१--यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं तज्जराय:, तत्र 


जाता जरायुजा: । 


तृतीय: प्रकाश: ५९ 


ग्रा्योकी वे जातियां समय-समयपर प्रेचलित होती हैं और 
बे अनियत होती हैं। उनका प्राधान्य एवं अप्राधान्य तत्काल- 
वर्ती मनुष्योंके विचारानुसार होता हे और वास्तवर्मं तो जिम 
जातिमें तप और संयमकी भ्रधिकतां होती हैं, वही प्रधान हैं । 
जैसा कि शास्त्रोंमें कहा है--“सचमुच दिव्य तपका ही प्रभाव है, 
जातिकी कुछ भी विशेषता ( बड़प्पन ) नहीं हूँ; धन्य है चाण्डालः 
पुत्र हरिकेश साधुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि हैँ ।” 
इसी प्रकार म्लेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल म्लेच्छ, एवं कर्म-म्लेच्छ 
ग्रादि अनेक प्रकारके होते हे । 


२६-- जीव के पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते हैं । 


जीव दो प्रकारके होते हें--पर्याप्त और अपर्याप्त +4 इसी 
प्रकार सूक्म, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथूया दृष्टि, संयत, अ्रसंयत, 
प्रमत्त, भ्रप्रमत्त, सराग, वीतराग, छद्यस्थ, केवली, सयोगी, भ्रयोगी, 
तीन वेद, चार गति, पांच जाति, छः: काय, चौदह गुणस्थान, 
जीवके चवदह भंद, चौवीस दण्डक भ्रादि जीव तत्त्वके अनेक ब्ेद 
होते हे । 


३०--जन्म तीन प्रकारके होते द्वं-गर्भ, उपपात और संमूच्छेन । 


३१--जरायुज, अण्डज ओर पोतज ये गर्भसे जुत्पन्न होते दें | 


जन्मके समय जो एक प्रकारकी झिल्लीसे वेष्टित होते हे 
उनको जरायुज कहते हें। वे हे मनुष्य, गाय आदि। अण्डोंसे 


६० जैनपसिद्धान्तदी पिका 


जरायुजा:--नृगवाद्या: । अण्डजा:--पक्षिसर्पाच्ा:। पोतजा:'-कुज्जरा- 
दयः । 


देवनारकाणामुपपातः ॥ ३२॥ 


शेषाणां संमूच्छनम्‌॥ ३३॥। 
सचित्ताउचित्त शीतोष्ण संबृत'विवृतास्तन्मिश्राश्वयोनयः ॥ ३४ ॥। 


योनि:--उत्पत्तिस्थानम्‌ । तन्मिश्राइच इति सचित्ताचित्ता:, शीतो९्ण- 
संवृतविवृता:, शेषं सुज्ेयम्‌ । 


अनुपयोगलक्षणो5जीव: ॥। ३४ |॥। 


अस्मिन्‌ साकाराध्नाकारलक्षण उपयोगो नास्ति सोइजीव:, अचेतन इति 
पावत्‌ । 


धर्माधर्माकाशकाल्‍रूपुद्‌गलास्तदूभेदा: ॥ ३६ ॥ द 


एतेषां लक्षणानि प्राइनिरूपितानि । इति मूलतत्त्वद्॒यीनिरूपणम 


इति श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवभेदनिणयो नाम ठृतीयः प्रकाशः । 
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१--पोता एवं जाता इति पोतज़ा: क्षुद्धप्रसवा:, न जराय्वादिना वेष्टिता 
इति यावत्‌ । २--जीवत्‌ शरीरम्‌ ३--शीतस्पर्शवत्‌ । ४--दिव्यशय्यादिवत्‌ । 
५--जलाशया दिवत्‌ । 








तृतीय: प्रकाश: ६१ 
उत्पन्न होनेवाले पक्षी एवं सांप आदि अण्डज कहलाते है। खुले 
अंग उत्पन्न होनेवाले हाथी, खरगोश, चूहा ग्रादि पोतज कहलाते हें । 
३२-देव और नारकोंके जन्मको ( शय्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते हैं। 
३३--शेष जीवो के जन्मको संमूच्छन' कहते हैं । 


३४--जीवो'को नव योनिया--उत्पत्ति-स्थान हैं--सचित्त, अचित्त, 
सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृुत ओर 
संवृत-वियवृत | 


३४५-जिसका लक्षण अनुपयोग होता है, उसे अजीव कहते हैं । 


अजीवका दूसरा नाम अचतन हे । 


३६--अजीवके पाँच भेद हैं--धम, अधमे, आकाश, काल और 
पुदूगल । 
इनके लक्षण पहले प्रकाष्षमें बत्ताये जा चुके हें। इस प्रकार 
जीव और श्रजीव इन दो मूल त्तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता हूँ । 
इति श्रो तुठसोगणिविरचित श्री ज्ञेनसिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-भेद-निणय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त 
कु हे जो जन्म न तो देव और नारकोंकी तरह नियत स्थान में ही होता है 
और न जिसमें गर्भधारणकी आवश्यकता होती है, उसे संमृच्छेन जन्म कहते हें। 





0 
चतुथः प्रकाश: 
आत्मनः सदसत्वृत्त्याकृष्टास्तमायोग्यपुदूगलाः कम।॥ १॥ 


आत्मन:--जीवस्यथ सदसत्प्रवृत्या गृहीता:, कर्म प्रायोग्याश्वतु:ःस्पशिनो- 
नन्त प्रदेशिपुद्ग लस्कन्धा: कमंसंज्ञामश्न॒वते । 


कचिद्‌ सदसत्कियापि ॥ २॥। 
 झ्चात्मगुणावरोधसखदुःखहैतुः: ॥ ३ ॥ 


तंच्च ज्ञानावरणादिभेदभिन्नं कम । ज्ञानाद्यात्ममणानामवरोधस्यथ, विधा- 
तस्थ॑ सुखदुःखस्थ च हेतुभवति । 


बन्धोद्वतनाउपवतनासत्तोदयो दी रणासंक्र- 
मणोपशमनिधत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः | ४ ।। 


एता हि कमंणामवस्था:। तासु चाष्टो करएदाब्दवाच्या: । यदाहु-- 
बंधण,', संकमणुवट्वगा, अवव्टणा, उदीरणया। 
उवसामणा, निहत्ति,,. निकायणा चत्ति करणाइईं ॥। 
बन्धो3नन्तरं वक्ष्यते । _ कर्ण: स्थित्यनूभागवृद्धि:--उद्घतेना । स्थित्य- 
मुभागहानि:-अपबर्तना । अबाधाकाछो विद्यमानता च-सत्ता। उदयो द्विविधः । 
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१००«कम प्रकृति: ।. 


चतुथ प्रकाश 


१--आत्माकी सत्‌ एवं असत प्रवृत्तियोंके द्वारा आकृष्ट एवं 
कमरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगछो को कम कहते हैं । 


वे कमं-पुद्गल चतुःस्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते हें । 


२--व्यवहा रमें शुभ-अशुभ क्रियाको भी कम कहते हैं । 


३--वह कम आत्मगुणो'का अवरोध करनेबाला-विधात करने 
वाला एवं सुख-दुःखका हेतु द्वोता हे । 


४--कमोकी दस अवस्थाएं होती हैं--बंध, उद्दतना, अपवतंना, 

सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना | 

कमकी आठ अवस्थाओंको करण कहते हें, जैसे कि कहा है--- 

“बन्धन, संक्रमण, उद्धतेन, अपवर्तेन, उदीरणा, उपशभ, निधत्ति 


हे, 99 


और निकाचना ये श्राठ करण हें।” करम्मोकी स्थिति एवं अनु- 


भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्गतंना कहते हैं । स्थिति एवं अनुभाग 








१ कर्म एवं पुदूगलोंमें जो मन्‍्द एवं तीत्र रस--फलनिमित्तक शक्ति होती 
है, उसे अनुभाग कहते हें । 


६४ जैनसिद्धान्त दीपिका 


यत्र फलानुभवः स विपाकोदयः, केवल प्रदेशवेदनम--प्रदेशोदयः । नियत- 
कालात्‌ प्राक उदय:--उदीरणा, इयं चापवर्तनापेक्षिणी । 'सजातीयप्रकृतीनां 
मिथ: परिवर्तनमृ--संक्रमणा । उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाथ्योग्यत्वम्‌-- 
उपशमनम्‌ ।  उद्धर्तनापवर्तंनं विहाय. शेषक रणायोग्यत्वम--निधकत्ति: । 
समस्तक रणायोग्यत्वं---निका चना । 


कमपुदूगलादान॑ बन्धः ॥ ४ | 


जीवस्थ कमंपुद्गलानामादानम्‌, क्षीरनीरवत्‌ परम्पराइ्लेष: सम्बन्धो 
बन्धोईभिधीयते । स॒च॒ प्रवाहरुपेण श्रनादि:ः, इतरेतरकमंसम्बन्धरूपेण तु 
सादि:। अमृत्तेस्थापि आत्मन: अनादिकर्मं पुदूगलसम्बन्धवक््वेन कथंचिद्‌ 
मृत्तत्वस्वीकारात्‌ कमपुद्गलानां सम्बन्धो नासंभवी । 


हे 8 9 आ औ अल - 


१०-यथाउध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्‌, असातवेदनीयरूपेण; असात- 
वेदनीयं च सातवेदनीयरूपेण परिणमते । आयुष: प्रकृतीनां दर्शनमोह 
सरित्रमोहमोर्घ मिथः संक्रणा न भवति । 





चतुथथे: प्रकाश: ६५ 


की हानि होती है, उसे अपवर्तता कहते हें। अबवाधाकाल' एवं 
विद्यमानताको सत्ता कहते हें। उदय दो प्रकारका है--जिसमें 
फलका अनुभव होता हैँ, वह विपाकोदय और जिसका सिर्फ आत्म- 
प्रदेशोंमें ही अनुभव होता हे, वह प्रदेशोदय कहलाता हैं । निश्चित 
समयसे पहले कमका उदय होता है, उसे उदोरणा कहते हैं । उदी- 
रणामें प्रपवर्तनाकी अपेक्षा रहती हे । सजातीय,' प्रकृतियोंका 
आपसमें परिवतन होता है, उसे संक्रमण कहते हें। मोहकमंकों 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एवं निकाचनाके भ्रयोग्य करनंको उपश्षम 
कहते हे । उद्बतेना एवं अपवर्तंनाके सिवाय छोष छः: करणोंके 
प्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हें, सब करणोंके श्रयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते हैं । 


५- भात्माके साथ कमपुद्गलोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
होता है, उसे बन्ध कहते हैं । 


वह बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि हे ओर जो भिन्‍न-भिन्‍न कम 
बंधते रहते हें, उनकी अपेक्षा सादि हूँ । यहां यह सन्देह नहीं करना 
चाहिये कि श्रमूर्त (निराकार) आत्माके साथ मूर्त कमपुदगलोंका 
सम्बन्ध कंसे हो सकता है, क्‍योंकि भ्रनादि कालसे ही कमं-ग्रावृत 
संसारी आत्माएं कथंचित्‌ मूर्त मानी जाती हैं अतः उनके साथ कम 
पुद्गलोंका सम्बन्ध हे।ना भ्रसम्भव नहीं है । 
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१ कर्म बन्धने के बाद जितने समय तक बह उदयमें नहीं भात्ता, उस 
कालको भ्रबाधाकाल कहते है । 
२ प्रायुष्यकर्मकी प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह भोर चारित्रमोह का 


आपसमें संक्रमण नहीं होता । 


६६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


प्रकतिस्थित्यनभागप्रदेशाः ॥ ६ ॥ 


कहो 


सामाल्योपात्तकम्णा स्वभावः प्रकृति: ॥ ७॥ 


सामान्येन गृहीतेष॒ कमंसु एतजज्ञानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च द्शनस्य 
इत्यादिरूप: स्वभाव: प्रकृति: । 


ज्ञानद्शनावरणवेद्नीयमोहनी यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥| ८ ॥। 


कर्मणामष्टो मूलप्रकृतयः सन्ति। तत्र ज्ञानदशंनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
वरणं दर्शनावरणं च। सुखदुःखहेतु:--वेदनीयम्‌। दर्शनचारित्रधातात्‌ 
मोहयति श्रात्मानमिति मोहनीयम्‌ । एति भवस्थिति जीचो येन इति आय: । 
चतुर्गंतिष नानापर्यायप्राप्तिहेत:--नाम । उच्चनीचभेदं॑ गच्छति येनेति 
गोत्रम। दानादिलब्धो विध्तकर:--अन्तराय: । 


पश्चनवह्यष्टाविशतिश्वतुद्विचत्वारिशतद्विपच्च च यथाक्रमम्‌॥६॥ 


.. अष्टानां मूलप्रकृतोनां यथाक्रममेते भेदा:। तत्र ज्ञानावरणस्य पञ्च । 
दर्ंनावरणस्य नव । वेदनीयस्य द्वो। मोहनीयस्य दर्शनचा रित्रभेदादष्टा- 
विशति:। झायुषइ्चत्वार:। नाम्नो द्विचत्वारिशत्‌ । गोत्रस्य द्वो । अन्तरायस्य 
चू पंच। सर्वे मिलिता: सप्तनवति: । 


चतृथे: प्रकाश: ६७ 


६--बन्ध चार प्रकारका होता दै--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


७--सा मान्य रूपसे ग्रहण किये हुए कम-पुदूगलोंका जो स्वभाव 
होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। 


जंसे--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव है और 
दर्शनको रोकना दर्शनावरणकमंका स्वभाव हैं । 


८--कर्मोकी मूल प्रकृतियां आठ हैं-ज्ञानावरण, दशेनावरण, 
बेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र ओर अन्तराय | 
ज्ञानको आवृत करनेवाले कमंको ज्ञानावरण और दर्शनको 
आवृत करनेवाले कमंको दर्शनावरण कहते हैं । जो सुख-दुःखका 
हेतु होता है, उसे वेदनीय कम कहते हें । दर्शन और चारित्रका 
विनाश कर आत्माको व्यामूढ बनानेवाला कर्म मोहनीय है । जिसके 
द्वारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हूं--जीवित रहता हैं, उसे 
आयुष्य कम कहते हें । जो चारों गतियोंमें भांति-भांतिकी अव- 
स्थाओंको प्राप्त करनेका हेतु बनता हे, उसे नाम कम कहते हैं । 
जिसके द्वारा जीव ऊंच या नीच बनता हू, उसे गोत्र कर्म कहते हूं । 
दान आदिमें बाधा डालनेवाले कमंकी अन्तराय कहते हें । 
६-पांच, नव, दो, अडट्डाईस, चार, बयालीस, दो ओर पांच ये 
क्रमशः उन आठोंकी उत्तर प्रकृतियां हें । 
कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंके भेद निम्न प्रकार हें:--ज्ञानावरणीय 
के पांच, दर्शनावरणीयके नव, वेदनो यके दो, मोहनीय में दर्शतमोह- 
नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस--इस प्रकार प्रट्ट।ईस 


६८ जेनसिद्धान्तरी पिका 


काडावधारणं स्थिति: ॥१०॥ 
यथा ज्ञानदशंनावरणवेदनीयान्त रायाणां त्रिशत्‌ सागरकोटिकोट्य: परा- 
स्थिति:। मोहनीयस्य' सप्तति:। नामग्रोत्रयोविशति:। त्रयस्त्रिशत्‌ सागरो- 
पमाएि आयूष:। अपरा तु द्वादशमुहूर्त्ता' वेदनीयस्य, नामगोत्रयो रष्टौ, 
शेषाणां चान्तमुंहर्ता । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतमाबाधाका ल: ।* 


विपाकोइनुभाग: ॥११॥ 
रसोध्नुभागो5नु भाव: फलम्‌, एते एकार्था:। स च द्विधा--ती ब्राध्यवसाय- 
निमित्तस्तीत्र, मन्दाध्यवसायनिमित्तरच मन्द:। कमंणां जडत्वेईवि पथ्या- 
पथ्याहारवत्‌, ततो जीवानां तथाविधफलदप्राप्तिरविरुद्धा, नंतदर्थमीश्वर: 
कल्पनीय: । 


१--दर्शनमोहनीयापैक्षया चारित्रमोहनीयस्थ तु चत्वारिशत्‌ कोटि- 
कोट्य: स्थिति:।  २--संपरायसातवेदनीयमाश्वित्य । ३--पश्रायुषो5पवाद: । 


चतुर्थ: प्रकाश: ६९ 


आयुधष्यके चार, नामके बयालहीस, गोत्रके दो एवं अन्तरायके पांच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानवें होते हूँ । 


१०--कर्माकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि द्वोती है, उसे 


स्थितिबन्ध कहते हैं । 


शानावरण, दर्शवावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम ओर ग्रोत्रकोी बीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती है । वेदबनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहत्तं (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे ), नाम एवं गोत्र 
की आठ मुह॒त्ते और शेष सब कर्मोक्नी अन्तर्मुहत्तंकी होती हैँ । 
एक कोडाकोड साग्ररकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका अ्रबाधाकाल 
होता हुँ अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें# नहीं भाता । 


११--कर्मोके विपाकको अनुभाग बन्ध कहते हैं। 


अनननलियजधन ५ 


#--यह नियम आधयुष्य कमंपर लागू नहीं होता । 


रस, अनुभाग, अनुभाव और फल, ये सब एकार्थंवाची शब्द 
हें। विपाक़ दो प्रकारका होता हँ--तीतन्न परिणामोंसे बंधे हुए 
कमंका विपाक तीज झ्ौर मन्द परिणामोंसे बंधे हुए कमंका मन्द 
हूँ । यद्यपि कर्म जड है तो भी पथ्य एवं अपथ्य आहारकी तरह 
उनसे जींवोंको अप्ननी क्ियाओंके प्रनुसार फलकी प्राप्ति हो जाती 
हैं। कर्से-फ़ल भुगतानेक्रे लिये ईश्वरको कल्पना करनेकी कोई 
आबश्यकता नहीं हईं | 


दि 


७० जैनसिद्धान्त दी पिका 


दुल्संचय: कर्मात्मनोरेक्यं था प्रदेश:॥१५॥ 


दलसंचय:---करम पुद्गलानामियत्ता वधा रणम्‌ । 

उक्तञ्च--- 
स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्‍क्त:, स्थिति:कालावधारणम । 
अनुभागोी रसो ज्ञेय:, प्रदेशों दलसंचय: ।। 


शुभ कम पुण्यम ॥१३॥ 
शभं कम सातवेदनीयादि पुण्यमभिधीयते । उपचाराच्च यद्यपन्निमितो 
भवति पुण्यबन्ध,, सोर्षप तत्-तत्‌-शब्दवाच्यल. ततश्च तन्नवविधम्‌, यथा 
संयमिने अन्नदानेन जायमानं शुभं कम अ्रन्नपृण्यम, एवं पानलयन' शयन' 
वस्त्रमनोवाक्का यनमस्का रपुण्यानि अपि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनाभावि॥१४॥ 


सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबन्ध:, सत्प्रवृत्तिर्च मोक्षोपायभूतत्वात्‌ अवश्य धर्मे:, 
अतएवं धान्याविनाभावि बुसवत्‌ तद्‌ धर्म विना न भवतीति मिथयात्विनां 
धर्माराघकत्वमसम्भवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारेकणीयम्‌, तेषामधि 
मोक्षमागेस्य देशाराधकत्वातू । निज॑राधर्म॑ बिना सम्यक्त्वलाभाउसंभवाच्च । 





लिन मे कर आला मारा एभऊभभभभणएघघघएघछछघााएएएछएाआ पक 4 वी विकिलर आ भोज कमल न सोज खाक जमकक थक जा >> कब छा की मे फीकी लअइकब मल कल बुक 


१--लयनमू--भालय: । -२--शयनम्‌--पद्टांदि । 


चतुर्थ: प्रकाश: ७१ 


१२--कम्तोके दुल-संचय ( कमपुद्गछोंके परिमाण ) अथवा कम एव 
आत्माके एकीभावको प्रदेशबन्ध कहते हैं । 


१३--शुभ कमको पुण्य कहते हैं । 

वास्तविक परिभाषाके अभ्रनुसार सात वेदनीब आदि शु भकमों 
को पुण्य कहा जाता हूँ किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे पुण्यका 
बन्ध होता हैं, वह भी पुण्य कहा जाता है । अतः इस औपचारिक 
परिभाषाके, अनुसार पृण्य नव प्रकारका होता है, ज॑से संयमी 
साधुक्तो अन्न देनेसे जो शुभ कम बंधता हे, उसे अन्न पुण्य कहते 
हैं, इसी प्रकार जल, लयन ( गृह ), शयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते हे । 


१४७--बह्द पुण्य धर्मका अविनाभावी है--धर्मके बिना अकेला नहीं 
होता है। 

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति 

मोक्षका उपाय होनेसे वह अवश्य धर्म हे अतएव जिस प्रकार धान 

के बिना तूड़ी पंदा नहीं होती है, वेसे ही धरमंके बिना पुण्य नहीं 

होता । मिथयात्वी धमेंकी आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर 

पुण्यकी स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं; क्‍योंकि मिथ्‌यात्वी 

मोक्षमार्गके देश (अंश) श्राराधक बतलाये गये हें और उनके 

निजंरा धमं न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नहीं बन सकते अ्रतः उनके 


हि । 
७२ जनसिद्धान्तदी पिका 


संवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथूयम्‌॥। किच तपसः मोक्षमार्गेत्वेन' 
धरंविशेषणत्वेन' च व्याख्यातत्वात्‌।॥ अनयँक दिद्मा लौकिकेधपि कार्यें 
धर्मातिरिकतं पुण्यं पराकरणीयम्‌ । 


अशुर्भ कम पापम्‌ ॥१४॥ 

अशुभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते। उपचारात्‌ तद्हेतवोडपि तत्‌- 
शब्दवाच्या:, ततरच तद्‌ अ्रष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातजनितमशुभ कर्म 
प्राणातिपातपापम्‌, एवं मृषावादा5दत्तादान--मैथुन-परि ग्र ह-क्रो ध-मान-माया- 
लोभ-राग-द्वेष-कलहाभ्याख्यान-पैशुन्य- पर परिवाद-रत्यर ति-म। या मृषा-मि थूय- 
दर्शनशल्य पा पान्यपि भावनीयानि । 

व्याख्यान्तरेण--- 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तन्‍्मोहनीयं कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्येते । यथा--प्राणातिपातजनकं मोहनीयं कम प्राशातिपातपापमित्यादि । 


दृव्यभावभेदादनयोबेन्धादूभेद्‌ः ॥१६॥ 





१--नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तबो तहा। तहा । 
एस मग्गु ति पण्णत्तो, जिणेहि वर दंसिहि ॥ उ० २८-१ 
२«“धम्मोमंगल मुक्किदु, अहिसा संजमो तवो । द० १-३ 


चतुर्थ: प्रकाश: ७३ 


भी धर्मके बिना पुण्य बंध नहीं होता और सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं; क्योंकि तपको मोक्षका 
मार्ग और धमंका विशेषण बतलाया गया हैं। इसी प्रकार जो 
लौकिक कार्योमें भी कई लोग केवल पुण्य मानते हैं, बह भी उपयुक्त 
रोत्या संगत नहीं होता । 
१४५ - अशुभ कमेको पाप कदते हैं । 
झानावरणादि श्रशुभ कर्मोको पाप कहा जाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हें; इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हैं। जैसे--प्राग-वध; जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हें। इसी प्रकार मषावाद, श्रदत्तादान ( चोरी ) 
मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लो भ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या- 
ख्यान (मिथ्या-आरोप), पेशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), 
रति-अरति (असंयममें रुचि और संयमर्मे अरुचि), माया-मृषा 
और मिथ्यादर्ंनशल्य, ये भ्रठारह पाप होते हं। दूसरी व्याख्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ श्रवृत्ति होती हे, उस मोहनीय 
कमंको भी पाप कहा जाता है, जंसे--जब मोहनीय कमंके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती है, तब वह प्राणातिपात पाप कहलाता है; 
असत्यमें होती है, तब मृषावाद पाप कहलाता है। इप्त प्रकार सब 
जगह समझ लेना चाहिये । 
१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रृथक्‌ हैं क्योंकि इनमें द्रव्य ओर भावका 
अन्तर द्वोता है । 
द जिस वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, वह उसमें न मिले, 
उसे यहां द्रव्य भ्ौर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाव कह। 


छ४ड॑ जेनसिद्धान्तददीपिका 


द्रव्य॑ ततृक्रियाविरहितम, भावरच तत्किवापरिणत:। -अनुदयमाना: 
सदसत्करम पुद्गला बन्ध:--द्रव्यपुण्यपापे, तत्फलासहंत्वातू । उदयमानाइच ते 
ऋरमशो भावपुण्यपापे तत्फल।हेत्वाद इत्यनयोबंन्धाद भेद: । 


कर्माकषक आत्मपरिणाम आखव: १७ 


परिणामो5ध्यवसायोषध्यवसानं॑ भाव इत्येकार्था'.। यो जीवपरिणाम: 
शुभाशुभकर्मपुदगलानाकर्षति, आत्मप्रदेश: तान्‌ सम्बंधधति, स आख़ब:, 
कर्मागमनद्वा रमित्यथं: । द 


मिथ्यात्वमविरति: प्रमाद: कषायो योगश्च ॥१८॥ 
एते पञ्च आखवा: सन्ति । 
बविपरीतततक्त्वश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌ ॥१९६।॥। 


दर्शनमो होदयात्‌ आात्मन: अतत्त्वे तत्त्वप्रतीति: मिथ्यात्वं गीयते । 


आभिग्रहिकमनाभिग्रहिक॑ च ॥२०॥ 


कुमताग्रहरूपमू--अभिग्रहिकम्‌ । 'अनाभोगादिरूपमू--अनाभिग्रहिकम्‌ । 


अप्रत्याख्यानमबिरति: ॥२१॥ 
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१--अज्ञानाइवस्थम । 


चतुर्थ: प्रकाश: ७५ 


गया हैं। उदयमें न भ्राये हुए सत्‌ एवं असत्‌ कमंपुद्गलोंका 
नाम बन्ध है । इससे शुभाशुभ फल नहीं मिलता अतः इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हैं। और उदीयमान शभ एवं अशुभ कर्म पुद- 
गलोंका नाम पुण्य एवं पाप हे। इनके द्वारा. शुभ एवं अशुभ फल 
मिलता हुँ, अत: ये भाव पुण्य पाप कहलाते हें । बंध एवं पृण्य 
पापमें यही अन्तर है । 


१७--कर्मका आकषण करनेवाले आत्मपरिणामको आस्रव कहते हैं। 


परिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक 

शब्द हें। जीवका जो परिणाम शुभ एवं अशुभ कर्म पुद्गलोंका 

आकर्षण करता है--उनको आत्म-प्रदेशोंसे घुलमिल करता है, उसे 
आखइ--“कर्मागमनका द्वार कहते हें । 


_ १८--आखब पांच हैं--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग । 
१६--बिपरीत तत््वश्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं । 


दर्शनमोहके उदयसे आत्मा विपरीत तत्त्वश्रद्धान---अतत्त्वमे 
तत्बप्रतीति होती है, वही मिथ्यात्व हूं । 


२०--मिध्यात्वके दो भेद हैं--आशभिगम्रहिक और अनाभिप्रहिक | 
आग्रहपूर्वक मिथयात्वकोी श्राभिग्रहिक और अज्ञानादिपूर्वक 
. मिथयात्वको प्रनाभिग्रहिक कहते हैं । 
२१--अत्याग वृत्तिको अषिरति कहते हैं। 


७६ जनसिद्धान्तदी पिका 

अप्रत्याख्यानादिमोहोदयात्‌ ग्रात्मम:  झारम्भादेरपरित्यागरूपो5ध्य- 
वसाय:--अविर तिरुच्यते । 

अनुत्साह: प्रमादः ॥२२॥ 

अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियाया मात्मनो5्नृत्साह:--- 'प्रमादो ५ भि- 

धीयते । 
रागद्ट षात्मकोत्ताप: कषाय: ॥२३॥। 
रागद्वषौ वक्ष्यमाणस्वरूपा, तद्रूप: आत्मन: उत्ताप: कषाय उच्यते | 


क्रोधमानमायालोभाः ॥२७॥ 


प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रद्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनभेदा: ॥॥२१॥ 


एते कऋ्रमेण सम्यक्त्वदेशविरतिसवेविरतियथाख्यातचा रित्रपरिपन्थिन: । 
तत्र पर्वंत-भूमि-रेगु-जलराजिस्वभाव: क्रोच:। शैलू-अस्थि-दारु-लतास्तम्भ- 
स्वरूपो मान:। वंशमूल-मेषविषाण-गोमूत्रिका-उल्लिख्यमानवंशच्छल्लिसदृशी 
माया । क्ुमिराग-कर्देम-खज्जन-हरिद्रारागसन्निभो लोभ: । 





१--त तु मदविषयकषायादिवाह्मप्रवृत्तिरूप:, तस्य अशुभयोगरुपत्वात्‌ । 





चतुर्थ: प्रकाश: ७७ 


प्रप्रत्यास्यान# आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
अत्यागरूप अध्यवसाय हीता है, उसे अविरति कहते हे । 


२२- अनुत्साहको प्रमाद कद्ते हें । 


अरति झ्रादि मोहके उदयसे ग्रात्माका धार्मिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता है और उसीका नाम प्रमाद है । 


२३--राग-ह षात्मक उत्तापको कषाय ऋद्ते हैं। 


२४--कषाय चार प्रकारका होता है--क्रोध, मान, माया, छोभ । 


२४--इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यामीय, प्रत्या- 
ख्यानीय ओर संज्वछन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं। 


ये अनन्तानुबन्धी आदि चार कषाय क्रमशः सम्यक्त्व, 
देशविरति---श्रावक पन, सर्वंेविरति--साधुपन एवं यथाख्यात 
चारित्र--वीतरागताके बाधक होते हें। इनके उद।हरण इस 
प्रकार हें““>-चार प्रकारका क्रोध कमश:ः पत्थर, भूमि, बालू, एवं 
जलकी रेखाके समान होता हैं। चार प्रकारका अभिमान क्रमश: 
पत्थर, अस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता है। चार 
प्रकारकी माया क्रमश: बांसकी जड, मेंढ़ेका सींग, चलते हुए बंलके 
मृत्रकी धारा एवं छिलते हुए बांसकी छालके समान होती है । 
चार प्रकारका लोभ क्रमश: कुमिरेशम, कीचड, गाड़ीके खज्जन, 
एवं हुल्दीके रंगके समान होता है । 


न्‍अवनया०>-क+-. :>कओ ७०० २०बकल ० अमन, 


# त्वाग (संयम) में रुकावट डालने वाले मोहको भ्रप्रत्या्यान मोह कहते है । 


७८ जैन सिद्धान्तदीपिका 
कायवाडइमनोव्यापारो योग: ॥२६॥ 


वीर्यान्तिरायक्षयक्षयोपशमशरी रना प्रकमोदियजन्य: कायभाषामनोवर्ग णा पेक्ष: 
कायवाड्मन:प्रवृत्तिरूप:---आत्मपरिणा म: योगोउभिघीयते । | 


शुभोज्शुभश्च ॥२७॥ 


मोहरहित: सद्धचानाहहश्रुतिगुरुवन्दनादिरूप:, शुभव्यापार:--शु भयोग:; 
असच्चिन्तना दिर्मोहसं कु लत्वात्‌ अशुभयोग: । 


शुभयोग एवं शुभकर्माखवः ॥२८॥ 


शभयोग एवं शुभकमंण आस्रवः पुण्यबन्धहेतुरिति । अशुभयोगो मिथ्‌या- 
त्वादयश्चचत्वार: अशुभकर्मास्रवा:. पापबन्धहेतव: ! तेष्‌ मिथयात्वादि: 
आभ्यन्तरो5शु भव्यापा र: प्रतिक्षणं पापवन्धहैतुर्भवति, मनोवाक्कायानां च तेषु' 
हिंसादिषु वा प्रवर्तन बाह्याशुभव्यापार:, स च 'व्यापारकाले । मिथ्यात्वमू-- 
प्रथमतृती यगुणस्थाने, आपञूचममबिरतिः, आपष्ठ प्रमाद:. दशमान्त: कषाय:, 
आपष्ठमशु भयो ग:, दु भयोगदचात्रयोदशम्‌ । 





(--सजातीय पुद्गलस मूहो वर्गणा । 
२--मिथूयात्वाषु। ३--पापबन्धहेतु: । 


चन्नुथ: प्रकाश: ७९ 
२६--शरीर, वचन एवं सनके व्यापारको योग कहते हैं । 


वीर्यान्तराय कमेंके क्षय--क्षयो पशमसे तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनको वर्गणा ( सजातीय 
पुदगल समृह ) के संयोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी 
प्रवत्तिरूप आत्माके परिणमनको योग कहते हें । 


२७--योग दो प्रकारका होता है--शुभ ओर अशुभ | 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, गृरुवन्दन आदि श्ुभ- 
काये शुभयोग होते हैँ और श्रसच्चिन्तन श्रादि काय॑ मोहसंकुल 
होनेके कारण अशुभ योग । 


२८--शुभयोग ही शुभ कमंका आखव है। 


हभकर्मोका झ्राख़व अर्थात्‌ पृण्यबंधका हेतु शुभयोग ही है, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिथूयात्व आदि चार 
आख्रव, अशुभ कमंके आखव--पा पबन्धके हेतु हें, यह अपने आप 
सिद्ध हो जाता हे। इनमें मिथ्यात्व आदि आन्तरिक गअ्रशुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बंध होता हे। मन, वचन, एवं 
शरीरका मिथयात्व आदि चारों आखवोंमें एवं हिसा आदियें 
प्रवतंन होता है, वह बाह्य अशुभ व्यापार हैं। उससे पापकमंका 
बंध प्रतिक्षण नहीं होता किन्तु जब अशुभ थोग बरतता है, तभी 
पापकमंका बंध होता है । मिथयात्व आख्रव पहले और तीसरे 
ग्‌णस्थानमें होता है। अ्रविरति आख्व पांचवें गुणस्थान तक 
होता है । प्रमाद आख्रव छठे गृणस्थान तक होता है। कषाय 
आखव दसवें गृणस्थान तक होता हैँ । योग प्र।्व--प्रशुभ योग- 


८० जैबसिद्धान्तदीपिका 


यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निजरा ॥२६॥ 


शुभयोग: कमंबन्धहेतुरिति न्‍्यायादेव श्रा्रवभेदे किन्तु नियमन: अशुभ- 
कर्माणि त्रोटयतीति निर्जराकारणं तु समस्त्येव । उदयक्षयोपशमादिरूपतादुक- 
कारणद्वयपूर्वेकत्वात्‌ शुभयोग: नानाद्रव्यसंभूतेकौषधेन जायमानशोषणपोषणवत्‌ 
क्षयबन्धात्मककायंद्वयसम्पादनाहुँ:। तथा चागम:-- 

वंदणएणं १ भन्‍ते जीवे कि जणयइद गोयमा ! वंदणएणरं नीया गोय॑ कम्मं 
खवेइ, छच्चागोयं कम्म॑ निबंध” इत्यादि । 

विस्तरेच्छुभिरत्र भिक्षुरचित नवपदार्थ चौपई' निरीक्षणीया । इति मोक्ष- 
बाधकतत्त्वनिरूपणम्‌ ॥ 


इति भीतुल्सीगणिसंकलितायां श्रीक्षनसिद्धान्तदीपिकाया बन्ध- 
: घुण्यपापाश्तवस्वरूपनिणयों नाम चतुथः प्रकाशः। 





१०-उत्तराध्ययन भ० २९ गा० १० 


चतुर्थ: प्रकाश: ८१ 


आस्रव छठ गुणस्थान तक तथा शुभयोग आख्रव तेरहवें ग॒णल्‍्थान 
तक होता हूं । 


२६ --जहाँ शुभयोग होता है, वहाँ निजरा अवश्य होतो है । 


शुभयोग शूभकमंबन्धका हेतु है अतएवं वह आख्वके अन्तगंत 
हूँ किन्तु वह निश्चित रूपसे अशुभ कर्मोको तोडनेवाला हें अतः 
निजंराका कारण तो हूँ ही। विविध गुणवाली वस्तुश्नोंसे बनी 
हुई औषधिसे जिस प्रकार रोगका शोषण एवं शरोरका पोषण 
दोनों कार्य होते हैं, वेसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपशम ग्रादि 
कारणद्य पूर्वक होता है अत: उससे कर्मका क्षय ए्ं बन्ध दोनो 
कार्य हो जाते हें । ज॑सा शास्त्रोंम कहा है--- 

“हे भगवन्‌ ! वन्दना करनेसे क्या लाभ होता हैँ ? गोतम ! 
बन्दना करनेसे नीच-गोत्रका क्षय एवं उच्च-गोत्का बन्ध होता है ।” 

इसका विस्तृत वर्णन देखने के इच्छुक हों, वे श्रो भिक्ष॒स्वामी 
रचित नवपदार्थका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षके बाधक 
तत्वोंका वर्णन समाप्त होता हैं । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका बन्ध, पुण्य, 
पाप, आख्रवसख्वरूपनिणय नामक चौथा प्रकाश समाप्त | 


पश्चम: प्रकाश: 
आखवनिरोध: संबर:।॥ १॥ 
आख्वस्य निरोध: कर्मागमद्वारसंवरण।त्‌ संबर उच्यते । 
सम्यकत्वं विरतिरप्रमादोडकषायो5योगश्व ॥ २॥ 
एते पञच संवरा: सन्ति । 
यथाथतत्त्वश्रद्धा-सम्यकत्वम्‌।॥।| ३ ॥ 
जीवा दितत्त्वेषु यथार्था प्रतीति: सम्यक्त्वम्‌ । 
ओपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसास्वादनवेदका नि |) ४ ॥ 


अ्नन्तान बन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनी यत्रिकस्य' चो पशमे---औपशमिकम्‌, 
तत्क्षये---क्षायिकम, तन्मिश्रे च क्षायोपशमिकम्‌ । श्रौपशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पत॒त: मिथ्यात्वं च नच्छत:--सास्वादनम्‌' । मिश्रात क्षायिक गच्छत: तदन्तय- 
समय तत्प्रकृतिवेदनात्‌--वेदकम्‌ । 
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१--मिथूयात्व मिश्रसम्यक्त्वमा हनी य।नि । 
२--सह आ-ईपत्‌ सम्यक्त्वरसास्वादनेनेंति सास्वादनम्‌ । 
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पांचवां प्रकाश 
१- आख्रवके निरोधको सम्बर कह्दते हैं । 


२--सम्वर पांच हैं--सम्यक॒त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और 
अयोग | 


३--यथाथ तत््व-श्रद्धाको सम्यक्त्व कहते हैं । 


४ -सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती दहै--ओपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, सास्वादून ओर वेदक | | 


ग्रनन्तानु बन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक--सम्यकत्व 
मोहनीय, मिश्रमो हनीय एवं मिथ्यात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियों 
के उपशान्त होबसे प्राप्त होनंवाली सम्यक्त्वकों श्रोपशमिक तथा 
इनका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यकक्‍्ट्वको क्षायिक एवं इनका 
क्षयो पशम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक कहते 
हें। श्रौपशमिक सम्यक्त्वसे गिरनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको 
प्राप्त होता है, तब उसके उस अन्तराल कालमें जो सम्यक्त्व 
होता है, उसे सास्वादन कहते हें। क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्वसे 


८४ जैनसिद्धास्त दी पिका 


निसगज॑ निमित्तजथ्व ॥ ५ ॥ 


प्रत्येक सम्यक्त्वं निसगेंजं निमित्तजञ्च भवति। तत्र गृरूपदेशादिनिरपेक्षं 
निसगंजम्‌ । तदपेक्षञ्च निमित्तजम्‌ । 


दयध्च करणापेक्षमपि ॥ ६ ॥। 
परिणामविशेष: करणम्‌॥। ७ ॥ 
यथा प्रवृत्त्यपूर्वा निवृत्तिभेदात त्रिधा ॥ ८ ॥ 


तत्र5नायनन्तसंसारपरिवर्त्ती प्राणो गिरिसरिदुप्रावधोलनान्यायेन आयुवर्ज- 
सप्तकमंस्थितौ किचिन्न्यूनेककोटीको टिसागरोपममितायां जातायां येनाध्यवसा- 
येन दुर्भेध्रागद्वषात्मकग्रन्थिसमीप॑ गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणम्‌ । एतद्वि- 
भव्यानामभव्यानां चानेकशों भवति। येनाप्राप्तपूर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिभंदनाय 
उद्युडक्ते, सोपपूव करणम्‌ । अपूर्वकरणेन भिन्‍ने ग्रन्थो येनाध्यवसायेन उदीय- 
मानाया मिथयात्वस्थितेरन्तमुहृत्तेमतिक्रम्य उपरितनीं चान्तर्महत्तंपरिमाणाम- 
वरुध्य तहलिकानां प्रेदेशवेद्याभाव: क्रियते सोइनिवृत्तिकरणम्‌ । तदवेद्याभाव- 
श्चान्तरकरणम्‌ । लत प्रथने क्षणे आन्तभाहृत्तिकमौपशमिकसम्यक्थ भवत्रि । 
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०3००६ है-+८६ 
१--पल्यो पमासंख्थं मभागन्यनेककी टी को टिसागरो पल भिताया सम । 
२--उपशमसम्यक्त्वात् प्रागवेद्योत्तरवेध्वमिथयात्वपुण्जयोरन्तरक। रित्वात्‌ 
अन्तरकरणम्‌ । 


न अकमकमनलनणब- लग 


पंचम: प्रकाश: ८५ 


क्षायिक सम्यकेत्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वके भ्रन्तिम समयको उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता हैँ अत: उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हे । 


४--प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है--निसर्गंज और 
निमित्तज | 


जो उपदेश आदिके निभित्त बिना होती है, उसे निसर्गंज 
सम्यक्त्व कहते हें और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उसे 
निमित्तज कहते हे । 


६--यह्‌ दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती हें । 
७--आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते हैं। 
८--करण तीन प्रकारके हैं--यथाप्रवृत्ति, अपूष और अनिवृत्ति । 


अनादि अनन्त संसारमे परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा ” न्यायके अनुसार झ्रायुष्यवर्जित सात कर्मोंकी 
स्थिति कुछ कम एक कोडाकोड़ सागर परिमित होती है, तव बह 
जिस परिणामसे दुर्भेद्य रागद्वंपात्मक ग्रन्थिके पास पहुंचता हैं, 
उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हें। यह करण भव्य एवं ग्रभव्य 
दोनोंके अनेक वार होना हे। आत्मा जिस पूर्व--अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागइंषात्मक ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्टा करती हैँ, उसको 
श्रपूबेकरण कहते द्व। अपूबंकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होने 
पर जिस परिणामसे उदयमें भाये हुए अन्तर्महत्त-स्थितिचिश्ले 


सके ढ०-. --० ५०००० >+० ०. >ॉकककीनननानान 23 व “नी जनमम-कक3क 3.७ «० माप जीकननननन-++कलमनमक>न 7 लक) 29 पज्नकरनअकट- 


१--पर्बंत सरिताओंकी चट्टानें जलके आवतंनसे घिसघिस कर चिकनी 
हो जाती हैँ, 'उप्तको गिरिसरित्‌ ग्रावघोलणा न्य।य' कहते हें । 





८६ जनसिद्धान्तदी पिका 


करिचित्‌ पुनः: अपूर्वंकरणेन मिथ्यात्वस्य पुज्जत्रयं 'कृत्वा शुद्ध पुरुजपुद्गलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं लभते। कश्चिच्च मिथयात्व 
निमूल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्नोति । 


सावदवृत्तिप्रत्याख्यानं बिरति:॥ ६॥ 


सावद्ययोगरूपाया:, अन्तर्लालसारूपायाइच सावद्यव॒त्ते: प्रत्याख्यानं विरति- 
संवर:, अंशत: पर्चमगुएस्थाने सर्वंतरच षष्ठगुणस्थानात्‌ प्रभूृति । 


संयमोत्साहो5प्रमाद: ॥ १० ॥| 
अय॑ सप्तमगुणस्थानादारभ्य । 
क्रोधाथभावोडकषाय: ॥। ११ ॥ 


३--शुद्धम, अधंशुद्धमू, अशुद्धं च क्रमशः सम्यक्त्वमोंहनीयम्‌, मिश्रमोंह- 
नीयम्‌, मिथुयात्वमोहनीयम्‌ इति नामक पुरुजश्रयम्‌ । 


पंचम: प्रकाश: ८७ 


मिथयात्व दलिकों (पुदूगलों) को खपाकर एवं उसके बाद श्रन्त- 
मुहत्तं तक उदयमें आनेवाले मिथयात्व दलिकोंको दबाकर उन 
दलिकोंके अनुभवका निरोध किया जाता है अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नहीं रहता हँ-- पूर्ण उपशम किया जाता है, उसको अनिव- 
त्तिकरण कहते हें। और जो मिथयात्व दलिकोंके प्रदेश-बेदनका 
अभाव होता हँे--पूर्ण उपशम होता है; उसको अन्तर्‌करण कहते 
हैं। उस ग्रन्तरुकरणके पहले क्षणमें अन्तमुहत्त स्थितिवाली औप- 
शमिक सम्यक्त्व प्राप्त होती हैं और कोई जीव औपशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथयात्त्र दलिकोंके 
तीन पुज्ज--शुद्ध, अधंशुद्ध और श्रशुद्ध बनाकर शुद्ध पुञ्जके 
पुदगलोंका अनुभव करता हुआ क्षायोपशमिक सम्यकत्वको प्राप्त 
कर लेता हू ।' और कोई कोई मिथयात्वका समूल नाश कर 
क्षायिक सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर लेता हूँ । 


६-सावद्य वृत्तिके प्रत्याख्यानको विरति कहते हैं। 


पापकारी प्रवृत्ति और अन्तर्लालसा इन दोनोंको सावद्यवृत्ति 
कहते हें। इनका त्याग करना विरति संवर हे। वह पांचवें. 
गुणस्थानमें अपूर्ण और छठंसे चौदहवें तक पूर्ण होता हैं 
१०--संय में होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संवर कहते हैं । 
अप्रमाद संवर सातवें गणस्थानसे चौदहव तक होता हु । 
११-क्रोध आदिके अभावकों अकषाय कहते हैं । 


प्रकषाय संवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेंसे चौदह्वं तक 
होता हूं । 


८८ जेनप्तिद्धान्तदी पिका 
झसौ वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थान मारभ्य । 
अप्रकम्पोदयोग: ॥| १२॥ 


असौ हलेश्यवस्थायां चतुद्दंशगृणस्थाने । यश्च संयमिनां ध्यानादिना 
श्‌ भयोगावरो धः, सो&पि अयोगसंवरांश एवं । श्रप्रमादादय: त्रयो5पि प्रत्याख्या- 
नानपेक्षा, आन्तरबंशचसाध्यत्वात्‌ । 


तपसा कमविच्छेदादात्मनेमल्यं मिजरा | १३॥ 


सकामाउकास च ॥ १७४॥ 


सह कामेन मोक्षा भिलाषेण विधीयमाना निर्ज रा--सकामा, तदपरा भ्रका मा । 
द्विधापि इयं सम्यकत्विनां मिययात्विनां च । 


उपचारात्तपो5पि॥ १४॥ 
कारणे कार्योपचा रात्तपोदपि निजंराशब्दवाच्यं भवति, तत्‌ एवं द्वादशवि- 
धाञसो । 
अनशनोनो द्रिकावृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागका यक्लेशगप्र तिसंछी नता 
बाह्यम्‌ ॥ १६॥। 
एतेषामन्नादि बाह्मद्रव्यनिमित्तकत्वातू, परप्रत्यक्षविषयत्वान्च बाह्यतप- 
स्त्वम्‌ । 
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१२--अ प्रकम्प (पूण अडोल) अवस्थाकों अयोग कहते हैं। 


अयोग संवर शैलेशी-प्रवस्था (शैल+-ईश:)-शै लेश--मेर, उसकी 
तरह अडोल अ्रवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता है । संयमी 
साधुओंके ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, वह 
भी अयोग सम्वरका ही अंश है। श्रप्रमाद, श्रकषाय श्रौर अयोग 
सम्वर तीनों प्रत्याख्यान किये बिना ही आन्तरिक आत्म-उज्ज्वलता 
से ही होते हैं । 


१३--तपस्याके द्वारा कमंमलका विच्छेद होनेसे जो आत्म-उज्ज्ब- 
छता होती है, उसे निञ्नरा कहते हैं । 
१४--निजरा दो प्रकारकी होती है--सकाम और अकाम | 


मोक्ष प्राप्तिके उहेइ्यसे की जानेवाली निजंरा सकाम और 
इसके अतिरिक्त निजरा अकाम होती हैें। यह दोनों प्रकारकी 
निजरा सम्यक्त्वी एवं मिथयात्वी दोनोंके ही होती हूँ । 


१४--उपचा रसे तपस्याको भी निर्जरा कहते हैं। 


कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते हं--अत- 
एवं वह (निर्जरा) बारह प्रकारकी होती हे । 
१६--अनशन, ऊनोद्रिका, पृत्तिसंध्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश 
ओर प्रतिसंछीनता यह छः बाह्य तपरयाके भेद हें । 
यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होते हें और 
दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हें भ्रतः यह बाह्य तप कहलाते हैं । 


९०... जुनसिदान्तदीपिका 
आहारपरिद्ारोनशनम्‌ || १७॥। 


अन्नपानख।|यस्वाद्ररूपचतु विधस्याहा रस्यथ परित्यागोइनशनम । तच्च 
इत्वरिकम्‌--उपवा सादार भ्य आषण्मासम्‌, यावत्‌कथिकम्‌--भ्रामरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोदरिका ॥ १८ ॥ 


अल्पत्वञ्च--अ न्नपा न वस्त्र पात्रकषायादीना म । उपवासात्‌ प्रागू नमरका र- 
सहितादीनमत्रान्तर्भाव: । 


नाना भिम्रद्वाद्‌ वृत््यवरोधो वृत्तिसंक्षेप:॥ १६॥ 


भिक्षाचरिकेति नामानन्‍्तरमस्य । 


विकृतेव॑जनं रसपरित्याग:।| २० ॥। 
विकृति:--घृत दुग्धद ध्या दि: । ु 
दिसाथभावे कष्टसहर्न कायझछु शः॥२१॥ 
इन्द्रिययोगकषायनिप्रह्दो विविक्तशय्यासन च प्रतिसंछीनता' ॥२२॥ 


अकुशल्व्यापार।च्निवृत्ति: कुशलप्रवृत्तिइच निग्रह:। विविक्तशय्यासन म्‌-- 
एकान्तवास: । 


१-- गृप्तता 
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१७--आंहारके ध्याग करमेको अनशन कहते हैं। 


आहार चार प्रकारका होता है--भन्‍न, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि ) और स्वाद्य (लवंग झ्रादि), इनको त्यागनेका नाम 
अनद्न हैं। वह दो प्रकारका होता हे--इत्वरिक और 
यावत्कथिक । उपवाससे लछेकर छः मास तककी तपस्याकों 
इत्वरिक और ग्रामरण तपस्याको यावत्कथिके कहते हें । 


१८- आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कषाय आदिको अल्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते हैं। | 


उपवाससे पहले नमस्कारसहिता ( नवकारसी ) आदि 
जितनी तपस्या होती हैं, वह सब ऊनोदरिकाके अन्तगंत होती हैं । 


१६--विविध प्रकारके अभिग्रदों (प्रतिज्ञाओं ) से जिस बृत्ति- चर्या 
का अवरोध किया जाता है, उसे ध्षृत्ति-संश्लेप (भिश्वाचरिका) 
कहते हें । 

२०--घृत आदि विक्ृतियों (विगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते हैं । 

२१-६िंसा आदि रहित फष्ट सहन करनेको कायक्लेश कहते हैं । 

२२--इनिद्रियनिप्रह,  योगनिगप्रह, कषायनिभद्दट ओर विविक्त 
शय्यासन, इनको प्रतिसंडीनता कहते हैं। 

अकुशल चेष्टाओंसे निवृत्ति एवं कुशल चेष्टाश्रोमें प्रवृत्ति 

करनेको निग्रह कहते हे। एकान्तवास--स्त्री-पशु-क्लीब भ्रादि 
कामोहीपक सामग्री रहित स्थानमें रहनेको विविक्‍्तदाय्यासन 
कहते हें । 


९२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


प्रायश्रित्तबिनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम्‌ ॥२३॥ 


एते षट मोक्षसाधने अन्तरंगत्वादाभ्यन्तरं तप: । 


अतिचारविशुद्धयेउनुष्ठानं॑ प्रायश्वितम्‌ ॥२४॥ 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेक 'व्युत्सग तपरछेदम्‌ लाउनवस्थाप्यपारा- 
ज्चित भेदाद्‌ दशप्रकारम्‌ । 


'अनाशातनाबहुमानकरणं विनय: ॥२५॥| 


१--भागतस्याश्शुद्धा हारादे: परिष्ठापनम्‌ । २--का यो त्सगे : । 
३---अवहेलनापूर्वकं ब्रतारोपणम्‌ । ४--भ्रसदव्य१ हार: आदश्यासना, तद्वजंन- 
मनाशातना । 
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२३--प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, खाध्याय, ध्यान और व्युत्सग 
यह छः आभ्यन्तर तपस्याके भेद्‌ दें । 


यह मोक्षसाधनाके श्रन्तरंग कारण हैं अतः इनको भ्राभ्यन्तर 
तप कहते है । 


२४--अतिचार-दोषकी विशुद्धिके छिये जो क्रिया--अनुष्ठान 
किया जाता दे, उसे प्रायश्चित्त कहते हें। 


प्रायश्चित्त दस प्रकारका होता हे--प्रालोचन--गृरुके समक्ष 
अपने दोषोंका निवेदन करना, भतिक्रमण--किये हुए पापोंसे 
निवृत्त होनेके लिए 'मिथूया में दुष्कृतम्‌” मेरे सब पाप निष्फल 
हों--ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग आदि करना औश्ौर आगामी 
पापकार्योसि दूर रहनेके लिए सावधान रहना, तदुभय--आलोचन 
एवं प्रतिक्रमण दोनों करना, विवेक--अ्राये हुए अ्रशुद्ध ग्राहार 
ग्रादिका उत्सगं करना, व्यूत्सगं--चतुरविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सर्ग करना, तप--उपवासादि करना, छेद--संयम कालको 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुनः ब्रतारोपण करवाना--नई 
दोक्षा देना, अनवस्थाप्य---त पस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 
ड्चित--भत्संना एबं अवहेलनापूवंक नई दीक्षा देना, यह 
पराकाष्ठाका प्रायश्चित्त हे । 


२४--आशातना न करने एवं बहुमान करनेको विनय कहते हैं । 


विनय सात प्रकारका होता हँ--ज्ञानविनय, दर्शंनबिनय, 
चारित्रवितय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और उपचार- 
विनय--गुरु आदि बड़ोंके आने पर खड़ा होना, आसत्त देना । 


९४ जेनसिद्धान्तदीपिंका 
शान-दर्ुतचारित्रमनो वचनकायो पचारभेदात्‌ सप्तधा । 
सेवायनुष्ठान॑ वेयावृत्त्यम्‌ ॥२६॥ 


तच्च आचार्यपाध्या यस्थविरत पस्विग्लानशक्षकुलगणसंघसाधा भिकभे दा द्‌ 
दशविधम । 


कालादि्मियांद्याउध्ययन स्वाध्याय: ।२७। 


स च वाचनाप्रच्छनापरिवतंनाऊनुप्रेक्षाधमोपदेशभेदात्‌ पण्चविधः ॥ 


एकाग्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम्‌॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तनं छद्मस्थानाम्‌, केवलिनां तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्य तत्राउनावह्यकत्वातू । एतच्चान्तमुंहुर्त्तावधिकम्‌ ॥ 


आत्त रौद्रधमंशुद्धानि ॥२६॥ 
प्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनमात्त मूं।३०। 


प्रियाणां छाब्दादिविषयाणां वियोगे सति तत्संयोगाय, अप्रियाणां के 
संयोगे, तदूवियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तदू ्रात्तंध्यानमुच्यते । 


९०““मनोवाककायनस्रता। २० भ्रभ्युत्थानमासनप्रदानादिकम्‌ ॥ 
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२६-सेवा आदि करनेको वेयावृत्त्य कद्दते हैं। 


वेयावृत््यके दस स्थान होते हें--आचाय, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साधु), तपसवी, ग्लान--रोगी, शैक्ष (नव-दीक्षित), कुल, 
गण, संघ--साधुग्रोंके सम्‌हविशेष, साधमिक ॥ 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियॉमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते हैं । 


स्वाध्याथ पांच प्रकारका होता हँ--वाचना, प्रच्छना--पूछना, 
परिवतेना--कंठस्थकी हुई चोजोंकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा-- 
अथं चिन्तन करना और धमं-कथा करना । 


२८--एकाग्रचिन्तन एवं योग-मनोवाककायके निरोधको ध्यान 
कहते हैं । 


एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थों--असवेज्ञोंके होता है और योग- 
निरोधात्मक ध्यान केवलज्ञानियोंके होता हैं क्‍योंकि उन्हें 
एकाग्रचिन्तनकी आवश्यकता नहीं होती । ध्यानका कालमान 


अन्तर्मु हत्तंका होता हे । 
२६-धयान चार प्रकारका होता ह--आत्त ; रौद्, धम और शुद्ध । 


३०- प्रियके वियोग एवं अप्रियके संयोगमें चिल्तित रइनेको आत्त 
ध्यान कहते हें । 


प्रिय शब्द आदि विषयोंका वियोग होने पर उनके संयोगके लिए 
झौर भ्रप्रिय शब्द श्रादि विषयोंका संयोग होनेपर उनके वियोगके 
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वेदनायां व्याकुलत्व॑ निदान च ॥३९॥ 
रोगादीनां प्रादुभावे व्याकुलत्वमू, वेषयिकसुखाय दृढ़संकल्पकरणमपि 
आत्तेंध्यानम्‌ । 
हिंसाउनृतस्‍्तेयविषयसंरक्षणाथरौद्रम ।।३२॥ 


यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ । एते षष्ठगुणस्थानं यावद भवत: । 


आज्ञाउपायविपाकरुंस्थानविचयायधमंम्‌ ।।३३ 


आज्ञा--अह न्निदेश: । अपाय:--दोष:। . विपाक:--कमं फलम्‌ । 
संस्थानमू--लोका कृति: । एवां विचयाय--निर्णयाय चिन्तन धर्मध्यानम्‌ । 
एतच्च आद्वादशगुणस्थानात्‌ । 


पृथक्त्ववितकेसविचारक्त्ववितर्का5विचारसूक्ष्म- 
क्रियाउप्रतिपातिसमुच्छिन्न क्रिया उनिवृत्ती नि शुह्रम्‌ ।।३४।॥ 


निर्मल प्रणिधानं शुक्लम्‌। तच्चतुविधम; तत्र प्रथम भेदप्रधानं सबि- 
चारम्‌, द्वितीयमभेदप्रधानमविचारम्‌ । तृतीय सूक्ष्मकायिकत्रियमप्रतिपाति, 
चतुथथव्च प्रयोगावस्थमनिवृत्ति। आधद्यद्यय॑ सप्तमगुणस्थानाद्‌ द्वादशान्तं 
भवति । शोषद्गयं च केवलिनों योगनिरोधावसरे । 


पंचम: प्रकाश: ९७ 


लिए जो आतुरता होती हँ--एकाग्रचिन्ता होती हे, वह आात्त॑- 
ध्यान हे । 


३९-वेदनामें- रोगादि कष्टो में व्याकुल होना एवं निदान-वेषयिक 
सुख प्राप्तिके लिए दृढ़ रंकल्प करना भी आत्त ध्यान है। 


३२-- हिंसा, असत्य, चोरी एवं विषयभोगोकी रक्षाके निमित्त 
की जानेवाली एकाग्रचिन्ता रोद्रध्यान है । 


आंतं और रोद्र यह दोनों ध्यान छठे गृणस्थान तक होते हें । 


३३--आज्षा, अपाय, विपाक, एवं संस्थानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिन्तन किया जाता है, वह धम-ध्यान कहा जाता है| 


आज्ञा--अरिहन्त-उपदेश,  भ्रपाय--रागद्वंष श्रादि दोष, 
विपाक--क मं फल और संस्थान--लोकका आकार, इनके स्वरूपका 
चिन्तन करना धमं-ध्यान हें और वह बारहवें गृणस्थान तक 
होता हे । 


३४-शुद्ध ध्यानके चार भेद दैं-प्रथकत्व--वितक-सविचार, 
एकत्व--वितर्क-अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाइनिषृत्ति । 


निर्मेलप्रणिधान--समाधि-भवस्थाको शुक्ल ध्यान कहते है । 
वह चार प्रकारका है--किसी एक बस्तुको अपने ध्यानका विषय 
बनाकर दूसरे सब पदार्थोसे उसके भिन्‍्लत्वका चिन्तन करना 
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वितक: श्रुतम्‌ ॥३४॥ 
श्रुतज्ञानालम्बनं चिन्तन श्रुतम, तदेव वितर्कः । 
विचारो5थव्यश्ञनयोगसंक्रान्ति: ॥३६॥ 


प्र्थादर्थान्तरे, बब्दात्‌ शब्दान्तरे, श्रर्थात्‌ शब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा संक्रणम्‌ विचार: । 


| धम्गुक तपः ॥|३७॥ 


एतेषु च धमंशुक्लध्याने एवं मोक्षहेतुत्वात्‌ तपोमदेषु भावनीये । 


शरीरकषायादे: परित्यागो व्युत्सगः ॥३८॥ 


तत्र शरीरगणो पधिभक्तपानभेदा च्चतु विधो द्रव्यव्युत्सगं, कषायसंसारकर्म- 
भेदात्‌ त्रिविधो भावव्यु त्सगं : । 


पंत्रम: प्रकाश: ९९ 


पृथक्त्व-वितक है और उसमें परिवर्तन होता है इसलिए वह सबि- 
चार है। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवाला ध्यान 
एकत्ववितर्क है और इसमें परिवर्तन नहीं होता इसलिए वह भवि- 
चारहे। तेरहवें गुणस्थानके श्रन्तमें जब शरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
बाकी रहती हूँ, वह अवस्था सूक्ष्मक्रिय हुँ और उसका पतन नहीं 
होता अत: वह अप्रतिपाति हैं। अयोगावस्था--चतुदंशगु णस्थानकी 
अवस्थाकों सम॒च्छिन्बक्रिय कहते हें और उसकी निवृत्ति नहीं होती 
इसलिए वह अनिवृत्ति हे । पहले दो सातवें गुणस्थानसे बा रहवें 
गुणस्थान तक होते हें और शेष दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके 
समय होते हें । 

३४--श्रुतज्ञानके सहारे किये जानेवाले चिन्तनको श्रुत कहते दें और 
उसीका नाम बितक दे । 


३६-वस्तु, शब्द एवं योगके परिवर्तनको विचार (विचरण) 
कहते दें । 
एक अर्थंसे दूसरे अर्थ पर, एक शब्दसे दूसरे शब्द पर, श्रथंसे 
शब्द पर, शब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवतेन 
किया जाता है, वह विचार हूं । 


३७--धम और शुक्ठ ये दो ध्यान तप हैं। 


३८--शरीर एवं कषाय आदिका उत्सगे करनेको व्युत्सग कहते हैं । 








१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूत्रमे हूँ । 
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कत्स्नकमक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थान मोक्ष: ॥३६॥ 


* कृत्स्नक्मंणामपुनर्बन्धतया क्षयात्‌, प्रात्मनों ज्ञानदर्शनमये स्वरूपे5वस्थानं 
मोक्ष: | प्रनादिसंहिलष्टानामपि आत्मकमंणां पार्थेक्यं न संदेग्धव्यम्‌ । दृश्यन्ते- 
5ना दिसंबद्धा धातुमृदादय: पृथक संभूयमाना: । 


अपुनरादृत्तयो5नन्ता मुक्ता: ॥४०।॥। 
सिद्धो, बुद्धो, मुक्‍त:, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्था:। न 
पुनरावृत्तिभंवभूमर्ण येषां तेब्नन्तसंख्याका मुकता: सन्ति । संसारिणां सव्वंदा 
तेभ्योइ्नन्तानन्तगूणत्वात्‌ न जीवशून्यसंसारत्वापत्ति: । 


तीर्थातीथंतीथद्वुरातो थ्भरस्वान्य गृहस्त्रीपुंनपुंसक लि ड्- 
प्रत्येकबुद्धस्व य॑बुद्धबो धितेकानेकभेदा तू पत्चद्शथा ॥४१॥ 


मुत्तयनन्तरमेकसमयाद्‌ ऊध्य गच्छन्व्यालोकान्तात्‌ ॥४२॥ 
म्‌ः नन्‍्तरमेव मक्‍तात्मानोउविग्रहगत्या एकसमयेंन उपरि गच्छन्ति 


१--स्वा दि भय: षड़भ्य: रिज्भुशब्दो योज्य: 
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शरीर, गण, उपचधि, (वस्त्र, पात्र), भकक्‍्त-पान, इनको छोड़ना 
द्रव्य-उत्सगें है और कषाय, संसार एवं कर्मसे छुटकारा पाना भाव 
उत्सगं है । 
३६-समस्त कर्मोका फिर बन्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 
५९ 
अपने श्लान-द्शनमय स्वरूपमें अवस्थित होती है, उसका नाम 
मोक्ष है । 


अनादिकालसे सम्बन्धित आत्मा और कर्म पृथक कंसे हो सकते 
हैं; ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए; जबकि अनादिसम्बद्ध घातु 
एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोंके द्वारा पृथक्‌ होते हुए देखे 
जाते हैं । 


४०--क्ममुक्त आत्मायें अनन्त दें और उनका पुनजन्म नहीं द्वोता है । 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, यह सब 
एकार्थवाची शब्द हें। सांसारिक जीव मुक्त आत्माश्रोंसे अनन्त 
गुण अनन्त भ्रधिक हें भ्रत: यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि 

यह संसार कभी जीवोंसे खाली हो जायगा । 

४१- मुक्त जीव १६ .प्रकारके होते हैं--तीथसिद्ध, अतीथसिद्ध, 
तीथेडडर, अतीर्थद्भुर, स्वल्ज्रि, अन्यलिज्ञ, गृदलिज्ञ, स््रीडिड्ज, 
पुरुषलिज्ज, नपुंसकलिड्, ( कृत्रिमनपुंसक ), भत्येकबुद्ध, स्वयं- 
बुद्ध, घुद्धबोघित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध । 

४२--आत्मायें कमंमुक्त दोते दी प्रथम एक क्षणमें (अविग्नद गतिसे) 
लोकान्त तक ऊंची चली जाती दे । 


असे कहा भी है--औदारिक, तेजस झौर कारण यह कीच 
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लोकान्तपर्यन्तम्‌, धर्मास्तिकायाभावाद नालोके । 
तथा च-- 

“ओऔदारिकतंजसकामंणानि संसारमूलकारणामि । 
हित्वेह ऋजुश्रेण्या समयेनेकेन यान्ति लछोकान्तम्‌ ॥ 
नोध्वंमुपग्रहविरहादधोदषपि वा. गौरवाभावात्‌ । 
योगप्रयोगविगमाद्‌ न तिय॑गषि तस्य गतिरस्ति ॥ 
लाघवयोगाद्‌ धूमवद्‌ अलाबुफलवच्च सद्भविरहेण । 
बन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगतिरूध्व॑म ॥। 
सादिकमनन्तमन्‌ पममव्यावाधं स्वभावजं सौख्यम । 
प्राप्त से केवलज्ञान-दर्शो मोदते म॒कक्‍तः ॥। 


ईषत्‌ प्राग्भारा प्रृथ्वी तन्निवासः ॥४३॥ 
सा च समयक्षेत्रसमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुल्‍या, परय्यन्ते मक्षिकापत्र- 
तोः्प्यतितन्वी, 'लोकाग्रभागसंस्थिता, समच्छन्राकृतिर्जु नस्वणंमयी । मुक्ति- 
सिद्धालयादयोउस्या: पर्याया: । 


तरवहय्यां नवतरवावताोर: |४४॥ 


वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्ययी विद्यते, पुण्यादीनां च तदवस्थाविशेष- 
रूपत्वात्‌ तत्रवान्तर्भाव: | क्वचिदात्मना सम्बध्यमाना:, अवरुद्ध्य माना:, निर्जी- 
यमाणाइच पुद्गला: ऋरमेण द्वव्यात्नवसंवरनिजंरा इति गीयन्ते । 
१--श्यं च सर्वार्थ सिद्धविमानाद्‌ द्वादशयोजनपरत:, लोकाच्च एक- 
योजनावरत:। इदं च एकयोजनोस्सेधांगुलमेयम्‌ । 
२०-इवेतस्वर्ण मयी 


पंचम: प्रकाश: | १०३ 


शरीर संसारके मूल कारण हें। मुक्त जीव उनको छोडकर ऋज्‌- 
श्रेणी से एक ही समयमें लोकान्त तक चले जाते हें। धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे 
हलके होते हें अतः: फिर वापिस नीचे भी नहीं आते तथा योगरहित 
होनेके करण तिरछी गति भी नहीं करते हें । धृएंकी तरह हल्के 
श्र तूंबेकी तरह नि्लेप एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह बन्धन- 
मुक्‍त होनेके कारण उनकी ऊध्वंगति होती हे श्रौर वहां वे सादि, 
अनन्त, अनुपम एवं वाधारहित स्वाभाविक सुखकों पाकर केवल- 
ज्ञान, केवल दशंनसे सहज आनन्दका अनुभव करते हें । 


४३--मुक्तात्माओंके निवास-स्थानक्ो ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी कहते हैं। 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बराबर लम्बी-चौड़ी है। उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उसका अन्तिम भाग 
मक्खोी के परसे भी अधिक पतला हैँ और वह लोकके अग्रभागमें 
स्थित हैं। उसका आकार सीधे छत्ते जेसा हे तथा वह इवेत स्वर्ण- 
मयी है । मुक्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हैं । 


४४--दो तर्वॉमें नव तत्त्वोंका समावेश हो जाता हैं । 


वस्तुवत््या जीव और अ्रजीव ये दो ही तत्त्व हें । पृण्य आदि 
तो इन्हींकी अवस्था विशेष हें। जंसे- जीव, ग्र।स्नव, सम्वर, 
निर्जेरा एवं मोक्ष, ये पांच जीव हैं और श्रजी व--पुण्य, पाप और 
बंध ये चार अजीव हें। कहीं-कहीं आत्माके द्वारा बंधनेवाले, 
रोके जानेवाले, तथा प्रलग किये जानेवाले पुद्गलोंको क्रमश: द्रव्य 
आश्रव, द्रव्य संवर, और द्रव्य भिजेरा कहते हें । 


१०४ जैमसिद्धान्तदी पिफा 
. _अरूपिणों जीवा: ॥४५॥ 
अजीवा रूपिणो5पि ॥४६॥ 


अजीवा धर्माधमकाशकाल। अरूपिण:। पुद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्याय- 
भूता: पुण्यपापबन्धा अपि रूपिण:। नवापि पदार्था ज्ञेया:, संवरनिजेरा- 
मोक्षास्त्रय उपादेया: शेषाश्च षड़्‌ हेया:। जीवस्यापि संसारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धमू। अथ नवतत्त्वपरमार्थविदको भिक्षुदशितस्तटाक दृष्टान्तो 
निदव्यंते। तथाहि-- 

जीवस्तटाकरूप:, अश्रतटाकरूपो5जीवः, बहिनिगंच्छज्जलरूपे पुण्यपापे, 
विशदा विशदजलागमनमार्ग रूप आख्रवः, जलरा५मनमार्गविरोधरूप: संवर:, 
जलमिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नीरविनिर्मुक्त- 


तटाक इव मोक्ष: | 
इति मोक्षसाधकततक्साध्यतत्त्वनि रूपणम्‌ । 


इतिश्री तुड्सीगणिसंकलितायाँ भौभनसिद्धान्तदीपिकार्या 
संबरनिजेरामोक्षस्वरूपनिणयो नाम परश्चमः प्रकाश:ः। 


पंचम: प्रकाश: १०५ 
४५ -जीब अरूपी--अमृत्त दोते हैं। 
४६- अजीब रूपी भी होते हैं । 


प्रजीवके चार भेद हें--धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 
अरूपी होते हें और पुदुगल रूपी होते हैँ तथा पुद्गलके अवस्था- 
विशेष पुण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हूं । नव तत्त्वोंमं जानने 
योग्य सब हे । सम्वर, निज्जेरा एवं मोक्ष ये तीन ग्रहण करने 
योग्य हें श्रोर शेष सब छोडने योग्य हें। जीवको भी सांसारिक 
अवस्थाकी अपेक्षासे छोडने योग्य कहा गया है । इन सब तत्त्वोंका 
स्वरूप समभानेके लिए श्री भिक्ष॒स्वामीने जो तालाबका उदाहरण 
बतलाया है, वह इस प्रकार हूँ। ज॑ंसे--जीव तालाबके समान 
हूँ । अजीव अतालाबके समान हें। बाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पा हें। निर्मल और मलिन जलागमन मा्गके समान 
भ्रात्रव हैं । जलागमन मागंको रोकनेके समान सम्वर हूँ। जल 
निकालनेकी मोरीके समान निजरा हूैं। तालाब स्थित जलके 
समान बंध है । 

इस प्रकार मोक्ष के साधक तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता हैं । 


इति भी तुल्सीगणि, विरचित भी जनसिद्धान्त दीपिकाका संबर- 
निजरामोक्षस्वरूपनिणेय नामक पाँचवां प्रकाश समाप्त 


षष्ठ: प्रकाश: 


सवभूतेष संयम:--अहिंसा ॥ १॥ 


अ्सत्प्रवृत्तिनिरोध: अ्रनुद्वें जनं वा संयम:, मेत्रीति यावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दया ।। २॥। 


पापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपातादि, आत्तेध्यानादि वा पापाचरणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्थ परस्य वा आत्मनो रक्षणम--ततो निवतनं दयाउनिधी यते। यत्र 
अहिसा तत्रव दया, यत्र नाहिसा न च तत्र दया, इंत्यन्वयव्यतिरेकाद द्वयोनित्य- 
संबन्धित्वेषषि लौकिकदयात: पार्थक्यप्रकाशनार्थमेव श्रस्या: पृथक व्याख्यानम्‌ । 


सदुपदेशविपाकचिन्तनप्रत्याख्यानादयोडश्या उपायाः॥ ३॥ 


लोके प्राणरक्षापि ॥ ४ ॥ 
दरीरेण सह प्राणानां यः संयोगस्तस्य देशतः सर्वतो वा रक्षणमपि छोके 
दया प्रोच्यते । संयमानुकूला प्राणरक्षा तु अहिसापरिप्लुतत्वात्‌ू परमाथंतो- 
अविदयंवेति नात्र तद॒ग्रहणम । 


छटठा ब्रकारा 


१--प्राणोमात्रके प्रति संयम--अपनी असस्रवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मेत्री रखना 
अहिसा है । 


२--पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माकों बचाना 
द्या है। 


जहां अहिसा होती है, वहीं दया होती हैं और जहां अहिसा 
नहीं होती, वहां दया भी नहीं होती । इस भअ्रन्वय व्यक्तिरेका- 
व्मक सम्बन्धसे दया और अहिसा दोनों नित्यसम्बन्धी---एकसाथ 
रहनेवाले तत्त्व हें तो भी इस दयाको लौकिक दयासे पृथक करनेके 
लिए अहिंसा और दयाकी व्याख्या पृथक २ की गई हे । 


३--सत्‌ उपदेश, कमफलचिल्तन, प्रत्याव्यान-त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय हैं। 


४--लोकव्यवद्दारमें प्राणरक्षाको भी दया कहते हैं । 


दरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्ध होता है, वही जीबन हे 
उसकी आंशिकरूपसे या पूर्णूपसे रक्षा करना भी लोकव्यवहारमे 
दया मानो जातो है। संयमी पुरुषोंको संयमानुकूल प्राणरक्षा 


१०८ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


मोहमिश्रितत्वान्नाव्मससाधनी ।। ५४ ॥ 


श्रनन्तरोक्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ आत्मसाधनाये नालम्‌ । आात्मशद्धचर्थ 
दयामधिक में; नेयं_ तत्‌ कार्यक्षमेति वस्तुवृत््या न दया । न च दया वस्तुतो 
दयात्मिका भवितुमहेति। तथापि तादगनादिवासनावशात्‌ छोकानामत्र 
दयेति प्रतीति:। 'जिनरक्षिता5भयक्‌मार मित्रदेवयो:, अ्ररिष्टनेमिमेरुप्रभ हस्ति- 
नोश्चागमो दाहरणानि लोकदयाया दयायाइच भेदं स्पष्टयन्ति । 


असंयमपोषकत्वाद बल्प्रयोगादे: संभव ।। ६ ॥। 


यत्रासंयमपोषणं, बलप्रयोग:, विवशताप्रलोभनादयो5पि च॑ सम्भवन्ति, तत्र 


नात्मसाधना भवितुमहेँति । 
क्वचिदिय प्रसंगजापि ॥ ७॥ 


क्वचिदात्म रक्षायां प्रासंगिककायं रूपेण देशत: सर्वतो वा प्राणरक्षापि भव- 
त्येव । यद्‌ यस्य प्रासंगिक नहि तत्तद्वस्तुस्वरूपानपुवेशीति प्रसंगजप्राणरक्षया 
नहि आत्मरक्षाया आत्मसाधकत्वं विभावनीयम्‌, एवं सति क्वचित्‌ प्रसंगजहिसया 
तस्या: सदोषत्वमपि भवेत्‌ । विवेचनीयात्र भिक्षुस्वामिप्रद्शिता दृष्टान्तत्रयी । 


के. अत जनजज--ज 4० फीनी-७+नम २ 


१--ज्ञातृघमेंकथा अध्ययन ९ २--जशातृ ध्ं कथा अध्ययन १ 
३--उत्तराध्ययन अध्ययन २२ ४--ज्ञातृधमंकथा अध्यथन १ 
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अ्रहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया हूँ भ्रतः उसका लोक दयामें 
ग्रहण नहीं हो सकता । 


(--लोक दया मोहमिश्रित होती है अतः उसके द्वारा आत्म- 
साधना नहीं हो सकती । 


दया आत्मशुद्धिके लिए उपयोगी हैँ और लोक-दयासे आ्रात्मशुद्धि 
होती नहीं, श्रतः वह वास्तवमें दया नहीं है। सच तो यह है कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी ग्रनादिकालीन 
अविद्यामें फेंसहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाको दया मानते हैं 
किन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोंसे बचाना ही दया हूँ। 
जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेमि एवं 
मेरुप्रभ हस्ती--इन झास्त्रोक्त उदाहरणोंसे लोक-दया एवं दयाका 
अन्तर स्पष्टतया जाना जाता हूँ । 


६--लोक-द्या आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण ओर भी 
हैं। जेसे--वह असंयमकी पोषक है ओर उसमें बल प्रयोग, 
विवशता, प्रो भन आदिके लिए भी स्थान है । 


७--कहों कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी होती दे । 
आत्मरक्षाके साथ प्रासंगिक कार्यके रूपमें श्रांशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासंगिक कार्य 
होता है, वह उसके भौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता; इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसंग्में होने वाली प्राणरक्षा उसके जेसी नहीं 
होती यानी आत्मसाधथक नहीं होती भौर उसका (गआ्ात्मरक्षाका) 
झात्मसाधकपन भी उस (प्रासद्भिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 


११० जैन सिद्धा न्तदीपिका 


रागद्व पपरिणतिर्माह: | ८ ॥ 
नाय॑ स्वपरप्रतिबन्धी ।। ६॥ 


रागात्मा मोह आत्मीयंष्वेव, द्वेपात्मा च परकीयष्देवेति प्रतिबन्धो न 
विचा रक्षम:। स्वकट॒म्बस्य पोषणमेव मोहों नान्यस्य, इत्यपि न युक्‍तम्‌ । 
उभयत्रापि असंयमा5विशेषात्‌ । 


स्वसामग्रीसापेक्षाउस्य वृत्ति:॥ १० ॥ 


मनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिर्पां दीनावस्थादिख्पां वा रागोद्वीपिकाम्‌, 
अमनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिरूपां च दषोद्दीपिकां सामग्रीमपेक्षमाण एवं मोहो 
बतंते। न रागोत्पत्ती परिचितत्वमेव हेतु। यदि अपरिचितानां दृश्यमाने 
स्फूटमैइवर्ये भवति द्वेषस्तदा तेषां कारुण्यावस्थायां भवन्‌ राग: केन निवारयितुं 
दक्येत । दृश्यश्रव्यकाव्यषुप्रेक्षकश्रोतृणां तत्तदुभावानुरूपरसोत्पत्तिदशनात्‌, 
तदनुगामिप्रवृत्तिदशश नाच्च | 
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होता। यदि ऐसा माना जाय (प्रासंगिक प्राणरक्षाके कारण 
ग्रात्मरक्षाका आत्मसाधकपन माना जाय ) तो फिर कहीं प्रासं- 
गिक हिसामें आत्मरक्षाको भी सदोष भी मानना होगा | यहां पर 


भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तों--चोर, हिसक और व्यभिचारी 
का मनन करना चाहिए । 


८--रागद्ट षको परिणतिको मोह कहते हैं। 
६&-मोहमें खत या परका प्रतिबन्ध नहीं होता । 


रागात्मक मोह आभांत्मीय जनोंके साथ ही हो श्रौर द्वेधात्मक 
मोह केवल दूसरोंके साथ ही हो, इस प्रकारका कोई नियम नहीं 
हैं। अपने कुटम्बका पोषण करना ही मोह होता हैं, 
दूसरोंका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयक्त 
है क्योंकि असंयम दोनों जगह एक रूपमें विद्यमान रहता हूँ । 


१०-मोहकी प्रवृत्ति उसकी अपनी सामग्रीके अनुकूल होती दे । 


मनोज्ञ स्थिति, वस्तु एवं वत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
होपक सामग्रीसे रागात्मक मोह उत्पन्न होता हैं और अमनोज्ञ 
स्थिति-वस्तु-वृत्तान्तरूप द्वेपोद्दी पक सामग्रीसे ्पात्मक मोह उत्पन्न 
होता हैँ किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोंके ही 
साथ होवे । यदि अपरिचित व्यक्तियोंके एऐश्वर्यको देखकर ढंष 
होने लगता है तब फिर उनकी करुणाजनक दशाको देखकर राग 
क्यों नहीं पैदा होसकता । जबकि दृश्य काब्यों ( नाटकों ) में 
दिखाये जानेवाले दृश्योंके अनुसार एवं श्रव्यक्रात्योंमें वणित किये- 
जानेवाले भावोंके भ्रनुसार दर्शक एवं श्रोतृगणमें शृद्धार, करुण 
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व्यष्टिसमष्ट्यादिष्वपि॥| ११॥ 


व्यष्ट्ये समष्ट्ये च क्रियमारणंष्वपि कार्यषु अहिसाद्याचरणमन्तरा मो हस्य 
वृत्तिविभावनीया । परमाथ्थतस्तु श्रहिसादीनामाचरणमेव । 


असंयमसुखाभिप्रायो रागः ॥ १२॥ 

असंयम मयस्य सुखस्याभिकांक्ष णमू--र।गोर्ई भर्धी य ते । 
दुःखाभिप्रायो हूं घ:॥ १३ ॥ 

रागद्ट परादित्यं माध्यस्थ्यम ।। १४ ॥। 


माध्यस्थ॒यम्‌, उपेक्षा, भ्रोदासीन्‍्यभू, समतेति पर्याया: । 


दिसादेरनिवृत्तिरसंयमः ॥ २१५ ॥ 

हिसाशनृ तस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणा मनिवृत्ति रसंयम उच्यते, सपापप्रवृत्ते रफ्रत्या- 
ख्यानमिति यावत्‌ । 
वद्‌विरति: संयमः ॥ १६ ॥ 
हिसादेविरति: संयम: । 
स्वपरोपकाराथ वितरण दानम्‌॥ १७॥ 

स्वस्थ परस्य चोपकाराथ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ ॥ 

संयमोपवधकं॑ निरवधम्‌॥ १८॥ 
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आदि रसोंका उद्भव होता है और उनके अनकूल प्रवृत्ति भी 
होती हैं । 


११-मोहके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों हैं । 


अहिसा रहित कार्योमें मोह रहता ही है फिर भलेही वे व्यक्ति 
के लिए किए जाय॑ या किसी समूहके लिए किए जाय॑ | पारमाधथिक 
कार्य तो अहिसाका आचरण ही है । 


१२-- संयमहीन सुखके अभिप्रायको राग कहते हें । 
वही सुखाभिप्राय राग होता है जो असंयममय हो । 
१३-दुःखके अभिप्रायको हवष कहते हैं । 
१४--रागद्व षरहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते हैं । 
माध्यस्थ्य, उपेक्षा, औदासीनन्‍्य और समता ये पर्यायवाची 
शब्द हें। 


६४-हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मयायय ओर परिप्रहसे निश्वत्त न 
होनेका नाम असंयम दे । 


१६--हिसा आदिसे विरत होनेका नाम संयम है। 


१७--अपने एवं पराये उपकारफे लिए अपनी वस्तुका वितरण 
करना दान है । 


१८--संयमको वृद्धि करनेधाछा दान तिरवथ होता है । 
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येन स्वस्थ परस्य वा संयम उपचयं याति तन्निरवद्यदानम --धर्मदान- 
मिति। तच्च संयमिने यथोचितान्नपानादेवितरणम्‌--संयति दानमू, धर्मोपदे- 
शादेवितरणम--ज्ञानदानम्‌, हिसानिवत्ति:--अभयदानमित्यादिरूपम्‌ । असंय- 
मिदानं सावद्यमिति पारिशेष्यात्‌ सिद्धमेव। लोकव्यवहारोपयोगित्वेन 
लोक राश्चितमित्येव नास्तु तस्य निरवद्यत्वमू, अन्यथा कृषिवाणिज्यविवा हादी- 
नामपि निरवच्त्वप्रसक्ते: । 


- सहयोगदानमुपकार: ।। १६॥। 
लोकिको छोकोत्तरश्व || २० ॥ 
आत्मतिकासकृल्लोकोत्त र: ।। २१॥। 


छीकोत्तर:--पारमाथिक उपकार:, धर्मोपदेशादिरूपो निरवच्यदानादि- 
रूपो वा। 


तद्तिरस्तु लोकिक: ॥ २२॥। 
लौकिक:--प्रपारमाथिक उपकार इत्यथ: । 
इष्टसंयोगाउनिष्टनिधृत्तेराह्माद: सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


इृष्टम--घनमित्रादि ज्ञानदर्शनादि वा, अनिष्टम--श्षत्र॒दौस्थ्यादि 
कर्माणि वा । 


तद्विपयंयो दु:खम्‌॥ २७ ॥। 


पष्ठ: प्रकाश: . ११५ 


जिस दानसे अपना या परका संयम पुष्ट होता है, उसे निरवद्य- 
दान--धमं दान कहते हें । वह तीन प्रकारका है--संयतिदान--- 
संयमीकी यथोचित्त अ्रश्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--धर्मो पर्देश 
करना, अभयदान--हिसासे निवत्त होना। संयतिदानका स्व- 
रूप बतलानेके बाद श्रसंयति-दान सावद है, यह अपने आप सिद्ध 
हो जाता हैं। इस दानकों लोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगी 
मानकर काममे लाते हूं इसलिए बह निरवद्य नहीं बनता। यदि 
ऐसा ही होता तब तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आददि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवच्य क्‍यों न माने जाय॑ ? 


१६- सहयोग देना उपकार है।  - 
२०- वह दो प्रकारका होता है--छोकिक और लोकोत्तर | 
२१--आत्मविकास करनेवाले उपकारको लोकोत्तर कहते हैं । 


धर्मोपदेश करना, निरवद्य दान देना, आदि लोकोत्त र--पार- 
माथिक उपकार हूं । 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छोकिक - व्यावहारिक कहते हैं । 


२३--इृष्टका संयोग द्दोने तथा अनिष्टकी निशृत्ति होनेसे जो आह्वाद 
होता है, उसे सुख कहते हैं। 


धन, मित्र श्रादि वस्तुएँ तथा ज्ञान गश्रादि इष्ट होते हें और शत्रु, 
दरिद्रता एवं ज्ञानावरणादि ञ्राठ कर्म ये अनिष्ट होते हें । 


२४--जो इसके विपरीत द्वोता है, ग्लानि होती है, वह दुःख है | 
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तस्याह्वादस्य विपयेयो ग्लानिर्द:खमभिधीयते । 
तच्चात्मविकासावरोधि हेयम्‌ ॥| २४५ || 


यत्‌ सुखदुःखमात्म विकासावरोधें करते तत हेयम्‌ । 


इति श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया- 
महिसादयादानोपका राद्स्विरूपनिणयो नाम षष्ठः प्रकाश: । 


घष्ठः प्रकाश: ११७ 


२४५--जो सुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह य-- 
छोड़ने योग्य होता दे। 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जनसिद्धान्तदीपिकाका अद्दिसा, दया, 
दान और उपकारस्वरूपनिणय नामक छठा प्रकाश समाप्त 


सप्तम) प्रकाशः 


केवलज्ञानवानहन देवः ।। १ ॥| 


अहंति प्रातिहार्याद्यतिशयानिति भ्रहनू, जिनस्तीथेड्भुर इति यावत्‌ ॥ 


महात्रतघर: साधुगंरुः ॥ २॥ 
स्वपरात्महित साध्नोतीति साधु:। 
स्वेथा दिंसाउनृतस्तेयाउम्रह्मपरिप्रहेभ्यो विरतिमंहाप्रतम्‌ ॥ ३ ॥। 


सर्वंथेति--मनोवाक्‌कायक्ृतकारितानुमतिरूपै स्त्रिकरणयोगे हिसादिभ्य: 
पंचभ्यो निवृत्तिमंहान्रतं ज्ञेयम । 


असत्पवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिसा।। ४ ॥ 
असत्प्रवृत्तिवाँ ॥ ४ ॥ 


प्रस॒त्प्रवृत्त्या प्राणानां देशसवं रूपेण व्यपरो णम्‌--भ्रति पातनम्‌ , श्सत्प्रवत्तिवां 
हिसा5भिघीयते। सत््रवृत्त्यातु प्रवर्तम।नन संयमिना संजातो5पि कश्चित्‌ प्राणवध:, 
स द्वव्यतों हिसापि भावतो४हिसा एवं स्वप्रवृत्तेरदूषितत्वात्‌ । तथा चागम:-»- 


सातवाँ प्रकाश 
१ - केवलज्ञानी स्वेज्ञ अहंनको देव कहते हैं । 


जो प्रातिहायं अतिशयोंके योग्य होते हें, वे श्रह॑न्‌ कहलाते हें । 
जिन और तीर्थंकर भी उन्हींके नाम हैं । 


२--महात्रत्रोंको पाठनेवाले साध गुरु होते हैं। 
अपने एवं पराये हितकों साधता है, उसे साधु कहते हें । 


३--हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नद्मच्य और 'परिम्ह इनको स्वेथा 
त्यागनेका नाम महात्रत है । 


स्वंथा त्यागनेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण तोन 
योगसे स्वयं न करना, दूसरोंसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 
न करना, मनसे वाणोसे और शरीरसे--त्यागना । 


४+५-असत्वृत्तिके द्वारा होनेवाले प्राणवधकों हिंसा कहते हें 
अथवा असत्प्रवृत्ति दी हिसा हे । 

सत्पवृत्तिमें प्रवत्त संयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणवध हो 

भी जाय तो वह द्रव्य हिसा--व्यावहारिक रूपसे हिसा है, भाव- 

हिसा--वास्तविक हिंसा नहीं । क्‍योंकि उनको वह प्रवृत्ति राग- 
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१ विक्षिष्ट महिमाशाली । 
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५तत्थणं॑' जेते पमत्त संजया ते स॒हँ जोगं पडुच्च नोणं आयारंभा 
नोपरारंभा जाब अणारंभा, असुभ॑ जोगं पडुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अणारंभा।” 


रागद्व पप्रमादमयव्य।पारो 5सत््रवृत्ति:॥ ६ ॥। 


प्रमाद:-- असावधानता । 


असदूभावोद्भावनमनृतम्‌ | ७॥ 


असत:--अविद्यमानस्यार्थ स्य उदभावनम--प्रक टनम्‌, अ्रनतं गीयते । 
अदत्तादानं स्तेयम्‌॥| ८॥ 
अदत्तस्य ग्रहणमित्यथ: । 
मेथुनमत्रह्म ॥ ६ ॥ 


मिथुतस्य--युम्मस्य कम मेथुनम्‌ । 


मूर्च्छा परिप्रह:॥ १० ॥ 
मूर्च्छा--ममत्वम्‌, सेव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहणमात्रमेव, यथा--संय- 


बिसाों धर्मोपकरणामि । 
तथा चागमः--- 
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दे श-शून्य होती ह, आगम इस बातका साक्षी है। ज॑से-- 
_प्रमत्त संयति-- छठ गुणस्थानवाले साध श॒भयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हें किन्तु श्रनारंभी---हिसासे मक्त 
हैं। और अशुभयोगको अपेक्षा बे आत्मारंभी है, पराम्भी हे किन्त 
प्रनारंभी नहीं हैं । न्‍ 


६- राग, ६ श एवं प्रमादात्मक चेष्टाओंको असस्परृत्ति कहते हैं | 


यहां प्रमादका अथे असावधानता है । 


७ - असत्‌ भावो'को- अविद्यमान या अयथा्थ भाषो'को प्रकट 


करनेका नाम अनृत ( असत्य ) है। 


८--बिना दी हुई वस्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) है। 


६-मेथुनको अन्नह्मचय कहते हैं । 


१ 8 - 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोड़ेकी काम-राग जमित चेष्टायें, मंथम 
हैँ और उसीका नाम अन्नह्म चय॑ हे । 


मूर्च्छाको परिगप्रह कहते हैं। 


यह वस्तु मेरी हे--ऐसी भावभाकों ममंप्व कहते हें। ममत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छा हैं और वही परिग्रह है। केवल वस्तुओंको 
ग्रहण करना ही परिग्रह नहीं होता, जिस प्रकार संवमीके धर्मोप* 
करण अपरिग्रह हे। कहा भी है--'संयमी पूरुष जो भी वस्त्र, 
पात्र, कम्बल गौर पादप्रोंछन श्रादि धर्मोपफरण संयम एवं लज्जा 
की रक्षाके निमित्त रखते हें--ब्यवहारम लाते हैं, भगवाम्‌ महा* 
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ज्ंपि' वर्त्ध च पाय॑ वा कंबरू पायपुंच्छणम्‌ । 
तंपि संजमलज्जठा धारंति परिहरंति य॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुरोण ताइणा। 
मुच्छा परिर्गहों वुत्तो इ३ वुत्तं महेसिणा॥ 


संयमानुकूला प्रवृत्ति: समिति:ः॥| ११॥ 


: हर्याभाषेषणादाननिशक्षिपोत्सर्गा: ॥ १२॥ 


आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या || १३ ॥ 


आगमोक्त विधिनेति--युगप्रमितभूमिप्रेक्ष एस्वाध्यायविषयविवर्ज ना दिख्पेण । 


अनवद्यभापणं भाषा ॥ १४॥ 


सम्यग्‌ झ्रालोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्यथ: । 


निदांषधान्नपानादेरन्वेषणमेषणा ।। १४ | 


>>तत्र आधाकर्मादय: घोडश उद्गमदोपषा:, धात््यादय: पोडश उत्पादन- 
दोषा:, शंकितादयश्च दश एषणा दोपा: । 
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१ दशरवंकालिक अ० ६ गा० २०-२१ । 
२--उद्गमनम्‌ू--उद्गमः, आहारादेरुत्पत्तिस्तत्र ये दोपास्ते उद्गमदोषा । 
३--उत्पादनम--आहारादे: प्राप्तिस्तत्र । 


सप्तम: प्रकाश: १२३ 


चीरने उन्हें परिग्रह भहीं कहा हैं। मह॒षि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा हैं ।” 


११--संयमानुकूल प्रवात्तिको समिति कहते हैं। 


१२--वह पाँच प्रकारकी होती है--ईर्या, भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेप और उत्सगे । 


१३--शाघ्त्रकथित विधिके अनुसार चलनेको ईर्यासमिति कहते हैं। 
संयमीको यूगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिकों देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विषयोंकों बरजते हुए चलना चाहिए, बह 


दास्त्रीय विधि है । 


१४- पापरहित बोलना भाषासमित्ति है। 


संयमीको सिद्धान्तके आदेशानुसार सम्यक्‌ आलोचनापू्वक ही 
बोलना चाहिए । 


१४--निदोष आहार, पानी आादि वस्तुओका अन्वेषण करना 
एषणासमिति है | 


भिक्षके ४२ दोष होते हे। उनमें आधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोष, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोष ओर शंकित॑ आदि 
दश एषणा दोष होते हे । 
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उपध्यादेः सयत्न॑ व्यापरणमादाननिक्षपः ॥ १६ | 
उपध्यादेबंस्त्र पात्रादे: व्यापरणम्‌--व्यवहरणम्‌ । 
उच्चारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सग: ॥| १७॥ 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितप्रमाजित भूम्यादो, परिष्ठापनम्‌--परित्यजनम्‌ । 
मनोव।क्‌कायनिग्रहो गुप्तयः ॥ १८ ॥ 


मोक्षसाधने प्रवत्तिप्रधाना समिति:, निवत्तिप्रधाना च गुप्तिः समितौ 
गुप्तिरवश्यं भाविनी, गृप्तौ समितिभंजनया इत्यनयोभेद: । 


भवारम्भेपौद्ूगलिकसामथ्यनिर्माणं पर्याप्तिः ॥ १६॥ 


आहारशरीरेन्द्रियोच्छवास नि:शवासभाषामनांसि ॥| २० ॥ 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलग्नहणपरिणमनोत्सगंरूप॑ पौदगलिकसामर्ध्योत्‌ - 
पादनम्‌--आहा रपर्याप्ति:। एवं शरीरादिपर्याप्तयोषपि भावनीया:। पण्णामि 
प्रारंभ: उत्पत्तिसमय, पूत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयन शेषाणां च क्रमेण एक- 
कनाउन्तमुह्॒तेन । यत्र भवे येन यावत्य: पर्याप्तव:ः करणीया:, त।वतीष्व- 
समाप्तासु सो5पर्याप्त:, समाप्तासु च पर्याप्त इति । 


सप्तम: प्रकाश: १२५ 


१६- वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिक्षेप- 
समिति दे । 


१७--मलू-मूत्र आदिका विधिपूवंक-पहले देखी हुई एवं प्रमाजित 
भूमिमें विसजन करना उत्सगं-समिति है। 


१८-मन, वचन ओर शरीरका निग्रह करना क्रमश: मनो-गुप्ति, 
बाक्‌-गुप्ति ओर काय-सुप्ति हैं | 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गृप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहां समिति होती हैं, वहां गृप्ति अवश्य होती हूँ और 
गुप्तिमं समतिका होना अवश्यंभावी नहीं है, यही इन दोनोंका 
अन्तर है । 


१६--जन्मके प्रारम्भमें जो पोद्गलिक शक्तिका निर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते हैं । 


२० - पर्याप्तियां छः हें--आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ईन्द्रिय 
पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्रति, और मन: 
पर्याप्रि । 

ग्राहारके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सगे करने 
वाले पौदगलिक शक्तिके निर्माणको आहारपर्याप्ति कहते हैें। 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मनके 
योग्य पुद्गलोंका ग्रटूण, परिणमन् एवं उत्सगग करनेवाली पौदग- 
लिक शक्तियोंके निर्माणको क्रमशः शरोीरपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति 
और मनःपर्याप्ति कहते हें। इन छओंका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हू और पूर्ण होनेमें आ्ाहारपर्याप्तिको एक 
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तद्पेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणा:॥ २९ ।॥ 
इन्द्रियबलोच्छुवासनिः:श्वासा55यूषि ॥ २२॥ 


तत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाककायरूपं बलत्रयम्‌, इवास-नि:इवास-ग्रय- 
दचेति दशविधा: प्राणा: । 


आत्मशुद्विसाधन धर्म: ।। २३ ॥ 


तथा चोक्तम्‌--दुगंतौ प्रपतज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते । 


संवरो निजरा च॥ २४॥ 
द्विविध: स धर्म, तत्र संवरः:--संयम:, निज रा--तप: । 
ज्ञानद्शनचारित्रतपाँसि ॥ २५ ॥ 
चतुविधो वा धर्म, ज्ञानम्‌ू--तत्त्वनिर्णयः, द्वंभम्‌ू--तत्त्वश्र दवा, चारित्रम- 


संयंमः, तप:--भनशनादि । 


क्षान्तिमुक्त्याजवमादवछाधवसत्यसंयमतपस्त्यागन्नह्मचर्याणि घा॥ २६ ॥ 


सप्तम: प्रकाश: १२७ 
समय तथा शेष सबको क्रमश: एक-एक अन्तर्मुहत्त लगता हें । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तियां करनी होती हे, वह जोब 
उनको समाप्त न करने तक अपर्थाप्त और समाप्त करने पर 
पर्याप्त कहलाता हूं । 

२९--पर्या प्तिकी अपेक्षा रखनेवाली जीवनशक्तिको प्राण कहते दें। 
२२--प्राण दस दें । 
पांच इन्द्रिय-प्राश--स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राग, रसन-इन्द्रिय-प्राण, 
ध्राण-इन्द्रिय-प्राण, चक्ष-इन्द्रिय-प्राण, श्रोत्र-इन्द्रिय-प्राण, मतो-बल, 
वचन-बल, काय-बल, दरबासनिःश्वास प्राण, आयष्य-प्राण । 
ए्‌ हें 
२३--आत्म-शुद्विकि साधनको धम कहते हें । 
कहा भी हैं-- दुर्गंतिम ग्रिरते हुए जीवोंको धारण करे, उसका 


नाम धमं है ।” 


२४-धर्मके दो भेद हैं -सम्बर--संय्त और निजरा--तप । 


२४--धर्मके चार भेद भी होत्ते हैं--ज्ञान, दशन, चारित्र और तप | 


ज्ञान---तत्त्व-निर्णय करना, दर्शन--तत्त्व श्रद्धा, चारित्र-- 
संयम, तप--अनशन आदि। 

२६ -थर्मफे दूख भेद भी किये जाते हें--क्षान्ति--क्षमा, मुक्ति- 
निर्शोभता, जार्जब--सरछता, मादेव--कोमढूता, छाघव-- 
अकिश्वनता, सत्य, संयम-तप, त्याग, धमंदान ओर 
प्रह्मचर्य । 
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क्षान्त्यादिभेदेन दशविवों वा धर्म । तेषु मुक्ति:--निर्लोभता, लाधवम्‌-- 
भकिज्चनता, त्याग:--धमंद।नम्‌ । शेष स्पष्टम्‌ । 


आत्मनमंल्यकारणत्वेनासो लोकधर्मादू भिन्न: ॥| २७ ॥ 


अपरिवतेनी यस्व रूपत्वेन स्बंसाधारणत्वेन च ॥ २८ ।। 


लोकधमे: देशकालादिभि: परीवतंनीयस्वरूपो वर्गविशेषेतििभेदमा पन्‍नइच, 
धर्मस्तु आत्मने मल्यकारणम्‌, अपरिवतंनीयस्वरूप: सवंताधारणइच इत्यनयों- 
भेंद:। गृहस्थसन्यस्तयोर्ध॑मं: केवल पालनशक्त्यपेक्षया महात्रताइणृब्रतभेदेन 
टद्विधा निदिष्ट इति धर्मस्य स्वंसाधारणत्वे नास्ति कविचद्‌ विरोध: । 


ग्रीम॑नगरराष्ट्रकुंकजा तियुगादी ना मा चारों व्यवस्था वा ढछोकघमः॥ २६ | 


ग्रामादिषु जनानामौचित्येम वित्तार्जनव्ययविवाहभोज्या विधप्रथामां पारस्प* 
परिकसहयोगादेवा आचरणम्‌>-आचार: | तेषां व हितसंरक्षणार्थ प्रयुज्यमाना 
उपाया:--व्यवस्था--कोट्म्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, श्रन्ताराष्ट्रिया चेति 


सप्तम: प्रकाश: १२९ 


२७-धम आत्मशुद्विका साधन है अतएव वह छोकधर्मसे 


भिन्नद्दै। 


२८--ठसका स्वरूप कभी परिवतित नहीं होता एवं बह सबंद। सब 


जगह, सब व्यक्तियोंके लिए एक समान द्वोता दे, इन 
कारणो से भी वह धम लोकधर्मसे भिन्न है। 


लोकधर्म झौर धमंम निम्न तीन हेतुओंके द्वारा अन्तर दिख- 
लाया गया है--लोक धमंसे दुनियाका व्यवहार चलता हुँ और 
धमंसे आत्माकी शूद्धि होतो है। देश, काल, आादिके परिवतंनसे 
लोकधमंके स्वरूपमें परिवतंन होता रहता हू. किन्तु धर्मका स्वरूप 
सवेत्र, सदा अपरिवर्तित रहता है। लोकधर्म भिन्न-भिन्न धर्गोर्म 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित होता हूँ किन्तु धमंका आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता हे । गृहस्थ और संन्‍्यासीके धर्म दो नहीं 
हैँ, केवल आाचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महात्रत और 
अणब्रत ये दो मार्ग बतलाये गये हें। अतः धर्म स्वंसाधारण ईं, 
इसमें कोई दोष नहीं श्राता । 


२६--गांव, नगर, राष्ट्र, कुछ, जाति ओर युग, इनमें विद्यमान 


आचार और व्यत्रस्थाकों छोकधर्म कद्दते हें । 


गांव आदियमें औचित्यके द्वारा धनोपाजन, व्यय, विवाह, भोज 
आदि प्रथाओंका एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण 
किया जाता है, उसका तवाम आचार है तथा गांव नगर प्रदिफे 
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बहुविधा। ते च लोकधर्म:--लोकिको व्यवहार इत्यूच्यते । आगमेषपि तथा- 
दर्शनातू, यथ--- 


गामधम्मे,' नगरधम्मे, रट्रधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे इत्यादि । 
लोकधमेंईप क्वचिर्दाहसादीनामाचरणं भवतति, तदपेक्षयाइनेन धर्मस्य 
भिन्‍नता न विभावनीया, किन्तु भोगोपवर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षयव । 


लोकिको5सभ्युद्यो धर्मानुषन्ञिक: ॥३०॥। 
लौकिको5भ्युदय:--कुलबलव पुविभवद्वययन्त्रतन्त्रादि विषया सांसारिकी 
समृद्धि: । 
अहंदुपदेशआज्ञा ॥३१॥ 
_अहंतां तीथंक राणामात्मशद्धि-उपायभूत:-- उपदेश आज्ञा इत्यभिधीयते। 
यंत्राज्ञा तत्रव घर्म-। श्रहेतां संकलदोषाउकर्ूंकितोपदेशकत्वान्न खलू धमम- 
स्‍्तदाज्ञां व्यभिचरति । 


इति श्रीतुठलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदी पिका यां 
देवगुरुधमंस्वरूपनिणयो नाम सप्तम: प्रकाश: । 
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१---सथा ० स्था० १०॥। 


सप्तम: प्रकाश: $ १३१ 


हितोंकी रक्षाके लिए जो उपाय काममें लाये जाते है, उनका नाम 
व्यवस्था हैं। वह अनेक प्रक।र की होती हूँ । जेसे--कुट्म्ब 
व्यत्रस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, श्रन्तर्राष्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनों--आचार और व्यवस्थाको लोकधमं--लौकिकव्यवहार 
कहते हें। आगमर्में भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होती है। 
ज॑से-- ग्रामधर्म, नगरधमं, राष्ट्रधमं, कुलधर्म, गणधर्म” इत्यादि 
लोकधमंमें भी क्वचित्‌ अहिसा श्रादिका आचरण होता हैं । 
इसकी भ्रपेक्षा उस (लोकधमं) से धर्मं भिन्न नहीं किन्तु लोकधम्मम 
जो भोगोपवर्धक वस्तुश्रोंका व्यवहार होता है, इस अपेक्षा वह 
भिन्नह। 
३०--लछौकिक अभ्युद्य धमेका प्रासंगिक फल है । 


कुल, बल, शरीर, वे भव, ऐश्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र श्रादिसे सम्बन्धित 
सांसारिक उन्नतिको लोकिक अभ्युदय कहते हें । 


३९-भ रिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते हैं । 


तीथंड्ूूर श्राध्यात्मिम विकासके लिए उपदेश देते हैं, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा हैँ और जहां आज्ञा हूँ, वहीं धर्म है क्‍योंकि 
अरिहन्त सर्व दोषमुक्त उपदेशक होते हूँ अतः उनकी भाज्ञाके 
अतिक्रमणमें धर्म नहीं हो सकता । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित भ्रो जेनसिद्वान्तदी पिकाका देव-गुरु- 
धर्म-स्वरूप-निणेय नामक सातवां प्रकाश समाप्त । 


अष्टमः प्रकाश! 


आत्मन: क्रमिकविशुद्धिगुंगल्थानम ॥ १॥ 


कर्मक्षयोपशमादिजन्या क्रमेण' गुणाविभविरूपा विशुद्धि: गृणस्थानम्‌ । 


तच्च सिद्धिसोधसोपानपंवितकल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्थद्नसम्यगमिश्रा विरतसम्यग्रष्टिदेशविरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतनिवृत्त्यनिवृत्तिबाद्रसूक्ष्मसंपरायो - 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवलिन: ॥ २॥ 
मिथूयादिभ्यरचतुभ्यं: दृष्टिशब्दों योज्य:। तत्र मिथयादृष्टेदंर्शनमोह- 
क्षयोपशमादिजन्या विशुद्धि: --मिथुयादृष्टिगुणस्थानम्‌ । प्रमादासत्रवय॒क्तों 
मुनि: --प्रमत्तसंयत: । निवृत्तिप्रधानों बादर: स्थूलकषायो यस्थ स निवृत्ति- 
बादर: । एवमनिव्रत्तिबादर:। सूक्ष्म कषाय: सूक्ष्मसंपराय:। शेप 
स्पष्टम । एतेष प्रथमम्‌ू--अनाइनन्तम, अनादिसान्तम, सादि सान्‍्तञ्च । 
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१--क्रमेंण विशुद्धि: क्रमिकविशुद्धि: । 

२--पअत्र हि बादरसंपरायस्य मोहप्रकृतिरूपस्यथ स्वल्पापि निवृत्ति: विवक्षा- 
वल्यात्‌ प्राधान्यन परिगणितेति निवृत्तिबादरगृणस्थानम्‌ । 

३--पश्रत्र स्वल्पापि बादरकपायस्यानिवृत्ति: विवक्षावज्यात्‌ प्राधान्येन परिग- 
णितेति अनिवृत्तिबादरगुणस्थासम्‌ । 


आठवां प्रकाश 
१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हैं । 


आत्माकी क्रमिक विशुद्धि--सगुणोंका प्रादुर्भाव, कमंमल दूर होने 
से ही होती है, उस विशद्धिको गुणस्थान कहते हें । वह (गण 
स्थान) मोक्ष रूपों प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता हैँ । 


२--गुण स्थान २४ होते दें --मिथ्यादृष्टि, सास्वादन, सम्यक्रृष्टि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकर॒ष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिबाद्र, अनिवृत्तिबादर, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केवडी ओर अयोगि केबली। 


मिथयादृष्टिकी दशनमोह श्रादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशुद्धिको मिथयादुष्टि गुणस्थान कद्ते हैँ । प्रमादग्रस्रवयुक्त मुनि 
को प्रमत्त संयत कहते हे । जिसमें कषाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किस्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हें और जिसमें कषाय अधिक निवृत्त हो जाता हैं, उसका 
कुछ श्रंश अनिवृत्त ( बाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते 
हें । जिसमें सूक्ष्म कषाय ( लोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संपराय कहते हैं । इनमें पहला गणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍्त श्रौर सादि सान्‍्त है। दुसरेकी छः अवलिकाको, चौथेकी 


(रेड जेनसिद्धान्तदी पिका 


द्वितीय षडावलिका स्थितिकम्‌। चतुर्थ सामिकत्रयस्त्रिंशत्सागरमितम्‌ | 
पञ्वमषष्ठत्रयोदशानि देशोनपूर्वकोटिस्थितिकानि । चतुर्देशं पञ्च ह्ृस्वाक्ष-' 
रोच्चारणमात्रम्‌ । शेषाएां जधन्या' च सर्वेषामन्तर्मुहर्ता स्थिति: । 


तत्त्व॑ तत्तांशं वा मिथ्या श्रद्दधानों मिथ्यादृष्टि:॥ ३ ॥। 


मिथूयात्वीति यावत्‌ । विपरीत दृष्टपेक्षयेव जीवो मिथयादष्टि: स्यात्‌, 
न तु अवशिष्टाइविपरीत दृष्टबपेक्षया। मिथ्यादुष्टो मनुष्यपश्वादिप्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्यवेति तद्‌ गुणस्थानमुक्तम्‌, किज्च नास्त्येतादुक 
कोउप्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या नाल्पीयस्यापि विशुद्धिः स्यात, 
अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्‌, भ्रन्यथा जीवत्वापत्ते: । 


संदिहानः सम्यग मिथ्यादृष्टि:॥ ४॥ 
थ: एक तत्त्वं तत्त्वांशं वा संदिग्धे शोषं सम्यक्‌ श्रदूधत्ते स सम्यक्‌मिथ्‌या- 
दृष्ट: सम्यक्मिथयात्वीति यावत्‌ । 





१--आयु: पृत्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एकादशपर्यन्तानां गुणस्थानानां जभन्या 
स्थितिरेकसामयिक्यपि । ह 


अ्रष्टम: प्रकादा: १३५ 


कुछ अधिक तेतीस सागरको, पांचवें, छठे और तेरहवेंकी कुछ कम 
कोइ यृव॑की स्थिति होती हैं। चौदह॒वेंकी स्थिति पांच हृध्वाक्षर 
अ, इ, उ, ऋ, ल के उच्चारणकाल जितनी होती है। शेषक सब 
गुणस्थानोंकी स्थिति और पूर्वोक्त गृुणस्थानोंकी जघन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती है । 


३ - तत्त्व पर या तत्त्वांश पर सिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या- 


दृष्टि कहते दें । 


मिथयादृष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी है। जीव विपरीत 
दुष्टिको अपेक्षासे मिथयादृष्टि होता हे किन्तु उसमें जो अविपरीत 
दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षासे नहीं । मिथ्यादृष्टिमें मनृष्य, पशु 
प्रदिको जाननेकी अ्रविपरीत दृष्टि होती ही ह अतः मिथय।दृष्टि 
का गृणस्थान बतलाया गया हूँ । क्योंकि ऐसी कोई भी आत्मा 
नहीं है, जिसक्रे क्यों पशमजन्य थोड़ी भी विशुद्धि न हो और दूसरों 
की तो बात ही क्या, अभव्य एवं निगोदके जीवोंके भी वह विशुद्धि 
होती है और वह स्वीकार किये बिना उलमें ( मिथ्यात्वियोंमें ) 
और अजीवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


७- तर्व एवं तत्वांश पर सन्देह रखनेवालेको सम्यगृमिथ्यादृष्टि 
--सम्यगमिथ्यात्वी कहते हें । 

मिथ्यादुृष्टि, सम्यगूमिथयादृष्टि श्रौर सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरुचि 

भी मिथ्यादुष्टि, सम्यग्मिथयादृष्टि एवं सम्यग्‌द्ष्टि कहलाती हैँ । 
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# आयुपृर्तिकी अपेक्षासे सातवेंसे ग्यारहवें गुणस्थान: तककी जघन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती हूँ ।. 


१३६ जनसिद्धान्तदी पिका 


सम्यक तर्तं॑ श्रद्धाल: सम्यग्टष्टिः॥ ५ ॥ 
सकलमपि जीवाजी वादिक तत्त्वं सम्यक श्रद्वते स सम्पर्दृष्टिट, सम्य- 
क्त्वीति यावत्‌ । मिथ्यादृष्ट्यादीनां तत्त्वरुचिरपि क्रमेण मिथ्यादृष्टि:, 
सम्यग्मिथ्यादष्टि:, सम्यग्दुष्टिर्चेति प्रोच्यते । 


शमसंवेगनिरबंदानुकम्पाउ5स्तिक्यानि तलल्‍्लक्षणम्‌।॥ ६॥। 


शम:--क्रोधादीनामृपशम: । संवेग: --मोक्षा भिछाष: । निर्वेद: --भय- 
विराग:। अनृकम्पा--दया । आस्तिक्यम---श्रात्मकर्मादिषु विश्वास: । 


शंकाकांक्षापरप|षण्डप्रशंसासंस्तवश्व दूषणम्‌ ॥ ७॥ 


तत्त्वसन्देह: ---शंका । कुमताभिलाष --कांक्षा। धर्म फलसंशय---विचि- 
कित्सा। प्रतश्रष्टानां प्रशांसा परिचयदच परपाषण्ड प्रशंसा, परपाषण्ड 
संस्तवदच । 


अर्सयतो5बिरतः ॥ ८ ॥ 
सर्यां विरतिरहित इत्यथं: । 


संयता5संयतो देशविरत: ॥ ६ ॥। 
देशेन--अंशरूपेण ब्रताराधक: इत्यथ्थ:। पूर्णन्रताभावेडविरतो उपप्यसौ कथुयते । 


अष्टन: प्रकाश: १३७ 


४५--तरत्वो पर सट. श्रद्धा रखनेवालेको सम्यगदृष्टि -सम्यक्त्वी 
कहते हैं । 


है--सम्यग्दृष्टिके पांच लक्षण हीते हैं - शम, संवेग, निर्बेद, अमु- 
कम्पा और आस्तिक्‍थ | 


> ऋरोधादिके उपशमको शम कहते हें। मोक्षकी भ्रभिलाषाका 
नाम संवेग है । निर्वेदका श्र हं--संसारसे विरत होना । अनु- 
कम्पा, दया, आस्तिक्यका ग्रर्थ हे--श्रात्मा, कर्म अदि--पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, ओर परपाषण्ड- 
परिचय इन पांच दोषोंसे सम्यक्त्व दूषित होती दे। 
शंका--तत्त्वोंमे|ं सन्देह करना। कांक्षा--कुमतकी वाज्छा 
.करना। विचिकित्सा--धमंके फलमें सन्देह करना। परपाषण्ड- 
प्रशंसा--मिथूयादृष्टि और ब्नतश्रष्ट पुरुषोंकी प्रशंसा करना। 
परपाषण्डपरिचय--मिथयादुष्टि ओर ब्रत भ्रष्ट पुरुषोंका परिचय 
करना । 


८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नहीं होती है, उसको अवि- 
रत कहते हें । 


६-संयतासंयत--अंशरूपसे श्रतका पान करनेबालेको देशविरत 
कहते हें । 


१३८ जैन सिद्धा न्तदी पिका 


अणुब्रतशिक्षात्रते देशब्रतम्‌ ।। १० ॥ 
स्थुछहिसाउनृतस्तेया उन्रह्वपरिग्रहविरतिरणब्रतम्‌ ।। ११ ॥ 


दिगुपभोगपरिभोगाउनथंदण्डविरतिसामायिकदेशावका शिक- 
पोषधोपवासा5तिथिसंबिभागा: शिक्षात्रतम्‌ ॥। १२॥ 


एष गशेषचतुष्कमेव भूयोध्भ्यासात्मकत्व/त्‌ शिक्षात्रतम। भ्राद्यत्रयञ्च 
अगुब्रत. नां गुणवर्धंकत्वाद्‌ गृणब्रतम्‌, क्वचिदित्यापि व्यवस्था । 


स्वब्रत: संयतः ॥ १३ ॥ 


सर्वव्रताराधको महाव्रतीत्यर्थ: । 


सामायिकच्छेरोपस्थाप्यपरिहार विशुद्धिसूक््मसंपरायय थारू्याता नि 
चारित्रम।। १४॥ 


तत्र सग्सावद्यपोगविरतिरूपम--सामायिकम । पूव॑ पर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाब्रतेष्वारोप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ । द्वे अपि षष्ठात्‌ नवमगुण- 
स्थानान्तर्वेत्तिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरपम--परिहारविशुद्धि:, 
सप्तमषष्ठयो: । दशमत्थम्‌ू--सुक्ष्मसंपराय: । वीतराग्रावस्थम्‌ू--यथा रव्यातम्‌ 
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संयतासंयत पूर्णब्रती नहीं होत। इसलिए उसे कहीं कहीं अविरत 
भी कहा जाता हूं । 


१०--अणुब्रत ओर शिक्षात्रतकों देशबिरति कहते हैं । 


११-स्थूछ हिंसा, असत्य, अचोय्ये, .अन्नद्माचर्य, अपरिग्रह इनकी 
विरतिको अणुप्रत कहते हैं । 


१२--दिगू, उपभोग-परिभोग, अनथदण्डविरति, सामायिक, देशाब- 
काशिक, पोषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षाश्रत 
कहते हें । 
इनकी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी मिलती है कि इन सात 
ब्रतों में शेष चार ब्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रत हें । 
और पहले तीन, अणुब्रतोंके गुणवर्बक होनेके कारण गणब्रत हूँ । 


१३--र्णश्रतीको संयत कहते हें । 


१४--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि, सुद््मसम्पराय ओर 
यथाख्यात ये पांच चारित्र हैं। 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हें। सर्वथा सावद्य योगोंकी विरतिको सामायिक कहते हें । 
पू्व॑ भ्रवस्थाकों छेदकर मह।ब्रतोंम श्रवस्थित करनेको छेंदोपस्थ्याप 
कहते हें । ये दोनों छठेसे नौवें गुणस्थानतक होते हें । परिहार 
का अर्थ है--एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धि रूप चारित 
होता है, उसे परिद्वारविश्ुद्धि कहते हें। वह सातवें, छठे 
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'पुलाकबकुशकुशी लनिग्न न्थस्नातका निम्न था: ॥ १६ ॥ 


बाह्याभ्यन्तर परिग्रहग्रन्थिर हित:---निग्न॑न्थ: । तत्र पुलाको निस्सारो 
धान्यकण:, तद्गबत्‌ संयम मनागसारं कुवंन्‌ निग्न॑न्थ:--पुलाक उच्यते; स च 
द्विविध:--लब्ध्या आसेवनया-च। बक॒शं कर्बरं चारित्रं यस्य स बकशः। 
कुत्सितं शील॑यस्‍्य स कुशील:; द्विविधोष्यमू--प्रतिसेवनाकुशील:, कषाय- 
कशीलइ्च । मोहनीयग्रन्थिरहित: निग्न॑ न्थ:---वी त राग: । स्नात इव स्नातक: 
केवलीति 


्॑यमश्रुतप्रतिसेवनाती थलिज्ञलेश्योपपातस्थानादिषि कल्पतो 
' भावनीया: ॥।१६॥ 
प्रंचापि निग्रेर्था एतेमंदेविचारणीया:। यथा सांमायिकादी कस्मिन्‌ 
संयम भवस्ति, कियत्‌ श्रुतमर्थी यते, मुलोत्त रगशोंष प्रतिसेवना क्रियते न वा, 


ाबनकमॉहिर ०3० अर ०... 2७-3० ८3७33» ..3<ककभ-व ७». ५३३५ ३७फथ+.)>-३५५०॥ ३०कभथा «कम» ५७५3५ ००५५2.» 3५३७ 4 २पीपनासभ+»फरन- 2-3७ 2--..>०म३७७...३०७३०9५» ५३७2७ माना ा न, 


१ै--अह्ायपरिग्र हूं; क्षेत्रवस्टवा दिभेदेव मवविध:, मिथयात्यं, लव सोकषाया: 
कषाय चतुष्टयं चति चतुदंशविध आाधभ्यन्तर: 
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गुणस्थानमें होता है । जिसमें कषाय सूक्ष्म होता है, उसे सूक्ष्मसंप- 
राय-चारित्र कहते हें । वीतरागचारित्रको यथाख्यातवारित्र 
कहते हैं । 


१४--निम्न न्थ ( साधु ) पांच प्रकारके द्वोते हँँ--पुठाक, बकुश, 
कुशीछ, निम्न न्‍थ और स्नातक । 


जो बाह्य एवं आभ्यन्तरकी ग्रन्थिसे मक्‍त होता है, उसे निग्नंन्ध 
कहते हैं। सार रहित धान्यकरणोंका नाम पुलाक हूँ, पुछाककी 
तरह सयमको कुछ निस्तार करनवाल। निग्रंनग्थ पुलाक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता हे--लब्धिपुलाक और आसेवना 
(दोषाचरण ) पुलाक । जिसका चारित्र काबरचितरा--अंतिचार 
के धब्बोंबाला होता है, उसे बकुश कहते हें । कुत्सित आचारवाले 
को कुशील कहते है ओर वह दो प्रकारका होता इँ--भ्रतिसेवना- 
कुशील--जो दोषाचरणसे मलिन होता है । दूसरा कषायकुशील 
--जो कषायसे मलिन होता है । मोहकी ग्रन्थिसे रहित होता है, 
उसे निग्रन्‍्थ--वी व राग कहते हे । पूर्ण शुद्धको स्त|तक (केव्ली ) 
कहते हें । ० 


१६-संयम, श्रुत, प्रतिसेवतता, तीथ, लिंग, लेश्या, उपपात, स्थान 


आदिके भेदसे निम्न नथो के अनेक भेद द्वोते दैं। 


जैसे इन पांचों प्रकारके निग्नन्थोमं सामायिक आदि कौनसा 
चारित्र होता है, श्तका अध्ययन कितना करते हैं, मूल एवं उत्तर- 
गणोंमें विराधना करते है या नहीं, तीर्थ (शासन) में होते हैं या 
प्रतीर्थमं, वेश (साध, गृहस्थ वेश आदि) कंसा होता हूं, लेश्यायें 
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तीर्थ भवन्ति अतीर्थें वा, कस्मिन लिड्भे वेषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने उपपात:-- 
उत्पत्ति, कतिसंयमस्थानानि इत्यादि । 
९ 
योगवर्गणान्तगतद्रव्यसा चिव्यादात्मपरिणामी लेश्या ॥|१७॥ 
: मनोवाककायवर्ग णापुदुगलद्रव्यसंयोगात्‌ संभूत: श्रात्मन: परिणाम: लेश्या- 
$भिधोयते । 
उक्तञऊच--- 
कृष्णा दिद्रव्यसा चिव्यात्‌ परिणामो5यमात्मन: । 
स्फटिकस्येव तत्रायं लेव्या दब्द: प्रवतंते ॥ 
तत्प्रायोग्यपुद्गलद्गव्यम्‌ू--द्रव्यलेश्या, कृचिद्‌ वर्णादिरपि । 


कृष्णनीलकापोततेज:पदूमशुक्का: ॥ १८॥ 
आद्यास्तिस्रोड्शु भा: पराइच शुभा: । 
स्लीपुंनपुंसकानामन्योन्य॑ विकारो वेद: ॥१६॥ 


वेदमोहोदयात्‌ स्त्रीपुंनपुंसकानामन्योन्याभिलाषरूपो विकार:--स्त्रीवेद:, 
पुंबेद,, नपुंसकवेद: क्रमेण करीषतृणेष्टिकाग्निसमान:। असोौ नवमगृणस्थानं' 
यावत्‌, षष्ठगूणस्थानात्‌ परत: प्रदेशवेद्य एवं । 


अकेवली छुद्मस्थः ॥२०॥ 


१--इृदमादी सवेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ । 
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कितनी होती हैं, किन स्थानोंमें उत्पन्न होते हें और संयमके स्थान, 
-- प्रकार कितने होते हें । 


१७--योगवर्गणाके अन्तगत पुद्गछोंकी सहायतासे होनेबाले आत्म- 
परिणामको लेश्या कहते हैं । 
जैसे “कृष्ण श्रादि छः प्रकारके पुद्गलद्र॒व्योंके सहयोगसे स्फटिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेदया है ।/ भाव 
लेश्याओंके योग्य पुदगलोंको और कहीं कहीं वर्ण आदिको भी 
द्रव्य लेश्या कहते हैं। ' 


१८-ेश्यायं छः दैं- ऋष्ण, नील, कापोत, तेज:, पद्म और शुद्ध। 
ण्हली तीन अजुभ हैं और शेष तीन शुभ | 


१६-ख्री, पुरुष और नपुंसकोकी जो पारस्परिक अभिछाषा-- 
विकार होता है, उसे वेद कहते हैं । 


पुरुषके प्रति स्त्रीका विकार होता है, उसे स्त्रीवेद, स्त्रोके 
प्रति पुएषका विकार होता है, उसे पृरुषवेद श्रौर इन दोनोंके प्रति 
नपंसकका विकार होता है, उसे नपुंसकवेद कहते हें। इनका 
विकार क्रमण: करीष (कंडे), तण एवं ईटकी आगके समान 
होता है, यह नवम गुणस्थान तक होता हें। छठ गणस्थानके 
आगे सिफं प्रदेशवेद्य होता है 


२० अफेवर्लीको छुदूमस्थ कहते हें । " 


घातिकर्मके उदयका नाम छद॒म है । इस अवस्थामें रहनेवालेको 
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घातिकर्मोदय:--छद॒म, तत्र  तिष्ठतीति छदम्मस्थ:, द्वादशगएस्थान- 
पय॑न्तवर्ती । 


अकषायो बीतरागः ॥२१॥ 


सच उपज्ञान्तकषायः क्षोणगकषायो वा भवति। अयमतन्र भाव:--अ्रष्टम- 
गृणस्थानादग्रे जिगमिषृणां दयी गति:--उपशमश्रेणी क्षपकर्णणी च। तत्र 
उपशमश्रेण्यार्ढो मुनिर्मोहकर्मप्रकतीरूपशमयन्‌ एकादश सर्वथा उपश्ान्त- 
मोहो भवति । क्षपकश्रेण्यारूढद्च ताः' क्षपयन्‌ द्वादशे सवंथा क्षोणमोहों 
भवति । उपशमश्रेणिमान्‌ स्वाभावात्‌ प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु श्रप्रतिपाती । 


ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः ॥२१॥ 


ईरणम्‌---ईर्या--गतिः, उपलक्षणत्वात्‌ योग:, पन्‍था--मार्गो यस्य बन्धस्य 
स ईर्यापथिक:। अयब्न्च सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको 
भवति । 


सांपरायिक: शेषस्य ॥२३॥ 
सकषायस्य शुभाशुभकमंबन्ध: सांपरायिक उच्यते, स थ सप्तकर्मणामान- 


हि --मोहकर्मप्रकृती ; 
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छद॒मस्थ कहते हैं । यह अवस्था बारहवें गृणस्थान तक रहती है । 


२१--कषाय रहित आत्माको बीतराग कहते हैं। 


बीतराग दो प्रकारके होते हे--उपशान्तकषाय और क्षीण- 
कषाय । ग्राठवें गृणस्थानसे आगे जानेब्राछोंके लिए दो मार्ग 
होते हं“>उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम अश्रेणीमें 
आरूढ होनेवाला मुनि मोहकमंको उपशान्त करता हुआ ग्यारहवें 
गृणस्थानमें मोहको सर्वथा उपशान्त कर देता हे--उपश।न्तमोह 


बे 


हो जाता है भौर क्षपक श्रेणीमें आरूढ होनेवाला मोह कमंको 


खपाता हुआ बारहवें गृुणस्थानमें मोहकमंको निर्मल कर देता 
हँ--क्षीणमोह हो जाता है । उपशम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे 
नहीं जा सकता। वहींसे नीचेके गृणस्थानोंमें आ जाता हूँ, क्षपक 
श्रेणीवाला क्रमदरा: आगे बढ़ता हुआ उसी भवरमें :मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । 
९ 
२२ - बीतरागके जो कमंबन्ध होता है, उसे इेय[पथिक कहते हैं। 

जिस बन्धनका मार्ग गति (योग) होता हे, उसका नाम ईर्या- 

पृथिक हं--यह ईर्यापथिकका शाब्दिक अर्थ हें। ईर्यापथिक बन्ध 


पात वेदनीयका ही होता हैं। इसका हेतु एकमात्र योग ही है 
ओर उसका कालमान दो समयका होता हूं । 


२३ - कषाययुक्त आत्माओं के.जो शुभाशुभ कमेबन्ध होता है, उसे 
साम्परायिक बन्ध कद्दते हैं । 


नवमें गुणस्थान तक सात कर्मोका बन्ध होता हे भोर आायुध्य 
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वमगुणस्थानम्‌, आयुर्बन्धकाले तृतीयवर्जमासप्तममष्टकर्मणामपि, आयुर्भोही 
क्िना षट्कमंणां न दछ्षमे । 


अबन्धोज्योगी ॥२७॥ 
शलेश्यवस्थायां चतुर्देशगूणस्थाने निरुद्धमनोवाक्काययोग: अयोगी, सच 
सर्वंधा बन्धरहितत्वात्‌ अबन्धों भवति । 
सशरीर: संसारी ॥२४।॥। 
चतुदंशगणस्थानं यावत्‌ । 
सुखदु:खानुभवसाधन शरीरम्‌॥२६॥ 


ओऔदा रिक दितत्तद्‌वगं णाजन्यत्वेन प्रतिक्षणं शीयंत इति शरीरम्‌ । 


ओदारिकवेक्रियाहारकतेजसकामंणानि ॥२७॥ 


तंत्र स्थूलपुद्गलनिष्यश्नम, रसादिधातुमयम्‌--ओऔदारिकम्‌, मनष्पतिर- 
इचाम_। विविधरूपकरणसमर्थम --वे क्रियम_, मारकदेवानाम्‌, वेक्रियलब्धि- 
मतां नरतिरहवां वायुकायिकानाञज्च । आहारकछब्धिनिष्पन्नम --- 
आहारकम्‌, चतुदं शपूवंधराणाम..। तेजोलब्पिसिमित्तं दीप्तिपाचननिमित्तज्च 
तेजसम, | कर्मणां समूहस्तदृविकारों वा कामंणम, एले थ सर्वस्ंसारिणाम्‌ । 


भअंधट मे: प्रकाश: १४७ 


घन्धके समय तीसरे गुणस्थानकोी छोडकर सात्तवें गृुणस्थान तक 
आठ कर्मोका बन्ध होता हैँ तथा दसवें गृणस्थानमें आयुष्य और 
मोहकमंको छोडकर शेष छः कर्मोंका बंध होता हैं । 


२४--अयोग के कमंबन्ध नहीं होता है । 


दलेशी अवस्था--चौदहवें गृणरथानमें जब मन, वचन और 
काय योगका निरोध हो जाता हूँ, तब उसे ग्रयोगी कहते हें । 


२५--शरीरवाले जीबो को संसारी कहते हैं । 
संसारी चौदहव गुणस्थान तक होता है । 


२६--जिसके द्वारा पोदूगलिक सुख-दुःखका अल्ुभव किथा जाता 
है, उसे शरीर कहते हैं । 
ग्रौदारिक आदि वर्गंणाओंसे उत्पन्न होनेके कारण जो प्रतिक्षण 
शीर्ण होता हू ( सड॒ता है ), उसका नाम शरीर ह-+यह शरीरका 
शाव्दिक श्रथ हैं । ह 


२७ -शरीर पांच प्रकारके होते हैं-ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, 
तेजस और कामंण । 


स्थूल पुद्गलोंसे निष्पश्न एवं रस आदि धातुमय शरीरको 
ओऔदारिक कहते हें--यह मनृष्य और त्तियंब्चोंके होता है । जो 
भांति-भांतिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे वंक्रिय कहते हैं, यह 
नारक, देव, वेक्रियलब्धिवाले' मनुष्य भ्रौर तियंब्च तथा वायु 
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१--जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की .जा सके यानी इच्छानुकूछ 
शरीर, उसकी श्राकृतियां या अन्य वस्तुएं बनाई जा सर्के, उस आत्मशक्तिका 
साम वेक्रियलब्धि हूँ । 


१४८ जेनसिद्धान्तदौपिका 


उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुदूगछपरिमाणतश्चासंख्येयगुणानि ॥२८॥ 


चर आप कप 
तेजसकामण त्वनन्तगुणे ॥२६॥ 


एते चान्तरालगताबपि ।।३०।॥ 
द्विविधा च सा--ऋजुविग्रहा च। तत्रेकसामयिकी ऋजु:, चतु:समय- 
पर्यन्ता च विग्रहा । तत्रापि द्विसामयिकमनाहारकत्वम_। अनाहारकाव- 


स्थायां च कामंणयोग एव । 


भ्रष्टम: प्रकाश: १४९ 


कायके होता है। आद्वारक लब्धिसे निष्पन्न शरीरकों आहारक 
कहते हें । यह चतुदंश-पूवं धर' मुनिके होता है। जिससे तेजो'- 
लब्धि मिले और दीप्ति एवं पाचन हो उसे त॑जस शरीर कहते हें। 
कमसम्‌हसे निष्पन्न भ्रथवा कमंविकारकों कामंण गरीर कहते हें । 
ये दोनों सब संसारी जीवोंके होते हें । 


२८-पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे 
असंख्य गुण होते हैं । 


२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण द्वोते हैं । 


३०--तेजस और कार्मण दोनो” अन्तराल ( दूसरे जन्ममें जानेके 
समय बीचकी गति ) में भी होते दें । 


अन्तराल गति दो प्रकारको होती हे - ऋजू झ्नौर विग्रह। 
जिस गतिमे एक समय लगे, उसे ऋजू और जिसमें दो, तीन एवं 
चार समय लगे, उसे विग्रहगति कहते हें। विग्रहगतिमें दो 
समय तक अनाहारक अवस्था रहती हैँ और अनाहारक अवस्थामें 
सिर्फ एक कामंणयोग ही रहता हैं । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपृवंधर मुनि एक हाथके पुतलेका निर्माण 
करते हैँ, उसे केवलीदेः पास भेजकर श्रपने प्रश्नोंका उत्तर मंगवाते हें, उस 
श्रात्मशक्तिका नाम आहारकलब्धि हूँ । 

२--जंन साहित्यमें मुख्य बारह अंग हें। उनमें दृष्टिवाद बा रहेवां 
अंग है । वह सबसे अधिक विज्ञाल हैं। चवदह पूर्वकी विशाल ज्ञानराशि 
उसीके अन्तगंत है । 

३--जिसके द्वारा उपधात या अभश्रनुग्रह किया जा सके उस शक्तिका 
नाम तेजोलब्धि हू । 


१५० जैनसिद्धान्तदीपिका 


ओपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाइसंख्येयवर्षायुषो निरुपक्रमायुष: ॥।३ १॥ 


उपक्रमोपवर्तनमल्पीकरणमित्यथें: । निविडबन्धनिमित्तत्वात्‌ तद्रहिता- 
यूषों निरुपक्रमायुष:। तत्रोपपातिका:--नारकदेवा:। चरमशरीरास्तद- 
भवमुक्तिगामित:। उत्तमपुरुषाइच क्रथत्यादिय: । असंख्यवर्षायषो--योगलिका 
नरास्तियंञज्चइच | 


शेषाः सोपक्रमायुषोडपि ॥३२॥ 


अध्यवसाननिमित्ताहारवेद्नापराघातस्पशो- 
ध्छवासनि:श्वासाउपक्रमकारणानि ।।३३॥ 


अध्यवसानम --रागस्ने हमयात्मकोधध्यवसाय: ।. निमित्तम_ --दण्ड- 
शस्त्रादि । आ्राहर:--न्यूनोइअघधिको वा। वेदना नयना दिपीडा । पराधात:-- 
गत्तंपातादि:। स्पर्श: भुजड्भादीनाम_ । उच्छवासनि:श्वासो--व्याधिरूपेण 
निरुद्धों । 


वैदनादिभिरेकी भावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्घात:' ॥३४॥ 

१--सम्‌ इति एकीभावेन, उठ प्राबल्येन, घात इति हन्तेगंत्यर्थकत्वात्‌ 
आत्मप्रदेशानां बहिनिस्सरणम, हिसाभरकत्वान्च कर्मपुद्गलानां नि्जेरणं 
समृद्धात: । 


अष्दमः: प्रकाश: १५१ 


३१--औपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य वर्षकी 
अआायुवाले निरुपक्रमायु होते हैं। 


उपक्रमका अर्थ हे--अपथतंन या श्रल्पीकरण। जिनकी आयु 
गाढ बंधनसे बंधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हें 
निरुपक्रमायू कहते हें। नारक और देव औपपतिक होते हैं| 
उसी भवर्म मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते हूँ । चक्रवर्ती 
प्रादि उत्तम पुरुष कहलाते हें। यौगलिक मनुष्य एवं यौगलिक 
तियंञच असंख्य वर्षजीवी होते हें । 


३२--शेष सब जीवॉका आयुष्य सोपक्रम ओर निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता है । 


३३- उपक्रमके सात कारण होते हें--अध्यवसान, निमित्त, आहार, 
वेदना, पराघात, स्पश और ठच्छुबास-निःश्वास । 


राग-स्ने ह-भयात्मक विचारोंको अ्रध्यवसान कहते हें। दण्ड, 
शस्त्र आदिके प्रहारको निमित्त कहते हैं। आहारसे श्रर्थ हैं -- 
अति कम भोजन करना या अधिक मात्रामें करना। वेदनाका 
अ्र्थ हँ--नयन भादिकी पीड़ा। पराघातका अथ्थं हें--गड्ढे 
आदिमें गिरना । स्पश--सांप श्रादिसि डसा जाना । उच्छवास- 
निःश्वाप_का रुक जाना। 


३४-वेदना आदिमें घल-मिल ( बल्मय ) होकर आत्मप्रदेशो के 
... रवर-उधर अक्षेप करनेको समुदूधात' कहते हैं। 


१--समृद्घात शब्द सम, उद्‌ ओर धात, इन तीन शब्दोंके योगसे बना 
हैं। समका अर्थ हें एकीभाव, रद॒का अर्थ है प्रबकत्ता और घातके 


१५२ | जैनसिद्धान्तदरी पिका 
वेदूनाकषायमारणान्तिकवेक्रियाह रकतेजसकेवलानि ॥३५॥। 


असद्वेद्यकर्माश्रय:--वेदना । कषायमोहकर्माश्रय:--कषाय: । अन्त- 
मुहत्तंशेषायु:कर्माश्रय:--मा रणान्तिक:।  वेक्रियाहारकतेजसनामकर्माश्रय:--- 
वेक्रियाहारकतंजसा:। प्रायुवर्जाष्घातिकर्माश्रयमू---केवलम्‌ । सर्वेष्वषि 
समृद्घातेषु आत्मप्रदेशा: शरीराद्‌ बहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कमंपुद्गलानां विशेष- 
परिशाटइंच भवति | केवलूसमुद्घाते चात्मा सर्वलोकव्यापी भत्रति, स चाष्ट- 
सामयिक: | तत्र च केवलो प्राक्तने समयचतुष्टये आत्मप्रदेशान्‌ बहिनिस्साय॑ 
क्रमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावमाहं कृत्वा समग्रमाष छोकाकाशं पूरयति। 
अग्रेतने च समयचतुष्टये क्रमेण तान्‌ संहरन्‌ देहस्थितो भवति। अष्टसमयेषु 
प्रथमेष्ष्टमे च औदारिकयोग:, द्वितीय षष्ठे सप्तमे च औदारिकमिश्र:, तुतीये 
चतूर्थे पञ्चमे च कामंणम्‌ । 


अष्टम: प्रकाश: १५३ 


३५४-समुद्धात सात प्रकारके होते दैँं-वेदना, कषाय, मारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और केवली | 


वेदना समद्धात असातवेदनीय कमंके आश्चित होता हैं । 
कपाय-समुद्घात कपाय मोहकरमके झ्राश्चित होता हैँ । मारणा- 
न्तिक समद्घात भ्रवशिष्ट अन्तमंहुत्त आयुष्य कमंके आश्रित होता 
है । वैक्रिय, आहारक और तेजस समुद्घात क्रमश: वंत्रिय, 
आहारक और तैजस नामकमंके आश्वित होते हैं । केवलिसम्‌द्‌- 
घात आयष्यके सिवाय शंप तीन अघाति कमंकि आश्रित होता हूं । 
सब समृदघातोंम आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर निकलते हें और उनसे 
सम्बन्धित कर्मपुद्गलोंका विशेष रूपसे परिशाटन होता ठ्र्। 
केवलि-समुद्घातके समय ग्रात्मा समूचे लोकमें व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूं। केवलि-समुद्घात' के समय 
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दो श्र्थ होते हें->- हिंसा करना एवं जाना। सामूहिकरूपसे बल- 
पूव॑क आ्रात्मप्रदेशोंको शरीरसे बाहर निकालना या उनका इतस्तत: 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुद्गछोंका निर्जरण करना, समुद्घात 
का शाब्दिक अर्थ हैं । 
१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवछीके आत्म-प्रदेश लोकके अन्त तक 
ऊध्व॑ और अधो विशाकी तरफ फंल जाते हें; उनका विष्कंभ (चौड़ाई) 
शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जंसा बन जाता हूँ। 
दूसरे समय में वे ही प्रदेश चौड़े होकर लोकके श्रन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हें । तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वलयके सिवाय समूचे लोकमें 
फंल जाते हैं, इसे मन्थान कहते हें। चौथे समयमें बे प्रदेश पूर्ण छोकमें फैल 
जाते हैं। इस अवस्थामें आत्मा लोकव्यापी बन जाती है । केवलि-समुद्‌- 
घात वेदनीय झौर झायू कर्मको स्थितिको समान करनेके लिए होता है । 
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इतिश्री तुलसीगणिसंकलितायां श्रीमनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्व- 
रूपनिणयो नामाउष्टम: प्रकाश: । 


अष्टमः प्रकाश: १५५ 


केवली समस्त आत्मप्रदेशोंको फंलाता हुआ चार समयमें क्रमशः 
दण्ड, कपाट, मन्धान और अन्तरावगाह (कोणोंको स्पर्श कर)कर 
समग्र लोकाकाशको उनसे पूर्ण कर देता हैं श्रौर अगले चार समयों 
में क्रश: उन आत्मप्रदेशोंकों समेटता हुआ पूव॑बत्‌ देहस्थित हो 
जाता है । इन आठ समयोंमें पहले और आठवें समयमें ओदारिक 
योग; दूसरे, छठे और सातवें समयमें ओऔदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कामंथ योग होता हैं । 


इतिश्री तुल्सीगणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप- 
निरूपण नामक आठवां प्रकाश समाप्त । 


नवमः प्रकाशर 
९ ?। 
यथाथनिर्णायज्ञान प्रमाणम्‌॥९५॥ 
संशयादिराहित्येन यथार्थ निर्णयते इत्यवंशी ल ज्ञान प्रमाणम । 
प्रत्यक्ष परोक्ष च॥२॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥ 
पारमाथिक सांव्यवहा रिकच्च ॥|४॥ 


आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवलज्ञानं पारमाथिकम्‌ ॥।५॥ 


विकलब्बाबधिमन:पर्यायावपि ॥६॥ 


इन्द्रियमनो5पेक्षमव ग्रह्मद्रुपं साँव्यवद्दारिकम' ॥७॥ 
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१-श्यव हा रप्रत्यक्ष म्‌ 


नवम अकार 


१--यथाथनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कहते हैं (संशय, विपयेय और 
अनध्यवसाय रहित ) 


२--प्रमाण दो प्रकारके होते हैं- प्रत्यक्ष ओर परोक्ष। 
३- स्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते हैं । 
४-प्रत्यक्षके दो भेद हैं--पारमाथिक ओर सांव्यवद्दारिक । 


४-केवल-ज्ञान पारमाथिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सहायताके बिना सिफ आत्मासे होता है। 


६--अवधि और मनःपर्याय विकल' पारमाथिक प्रत्यक्ष होते हैं । 


७--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अवग्नह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 


१--इससे पदार्थका स्पष्ट प्रतिभास होता है । 

२--अवधि और मन्ः पर्यायमें पास्माथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घटित 
होता हैं फिर भी सब पर्यायोंको नहीं जान सक्ते इसलिए उन्हें विकल यानो 
अपूर्ण पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है । 

३--अश्रव ग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं हैँ किन्तु अन्य ज्ञानोंकी 
अपेक्ष। कुछ स्पष्ट होनेसे लोक व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता है । 
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अस्पष्टं परोक्षम्‌ ॥८॥ 
मतिश्रुते ॥६॥ 


स्मृतिप्रत्यभिज्ञातर्कानुमानागमाश्च ॥१०॥ 


संस्कारोद्बोधजास्तद्त्याकारा स्मृति: ॥११॥ 


यथा स जलाशय: । 


स एवायमित्यादिसंकलनात्मकं ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ॥१२॥ 


७ 
व्याप्तिल्ञान तकेः ॥१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध: व्याप्ति:। यथा-यत्र यत्र धमस्तत्र तत्र 


बह्निः। 


साधनात्‌ साध्यश्ञानमनुमानम्‌ ॥१४॥ 
साधयितु योग्यं साध्यमू । निश्चितसाध्याउविना भाविसाधनम्‌ । यथा-- 
पं तोध्यं वह्चिमान्‌ धूमात्‌ । 


आप्रवचनादथज्ञानमागमः ॥१४।॥ 


यथावस्थितवस्तुविद तथोपदेशकद्दन प्राप्त: । 


नवम: प्रकाशः १५९ 
८--अस्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। 
६--परोक्ष दो प्रकारका होता है--मति ओर श्रत। 


१०--अथवा परोक्षके पांच भेद हैं-- स्मृति, भ्रत्यभिज्ना, तक, अनु- 
समान और आगम। 


है 
११-संस्कारके जागरणसे “बह! इस प्रकारका जो ज्ञान होता है--- 
अनुभूत विषयका स्मरण होता है, उसे स्मृति कहते हैं । 


'वह जलाशय, यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद हूं । 


१२--८यह वही है! इत्यादि रूपमें होनेव।ले संकलनात्मक-- जोड्रूप 
ज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते दें । 
१३-व्याप्ति-ज्ञानको तक कहते हैं । 
साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हें, जेंसे-- 
जहां-जहां धुआं ( साधन ) होता हे, वहां-वहां अ्रग्नि ( साध्य ) 
होती है। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धका निश्चय होता है, उसे 
तक कहते हें । 
१ ४--साधनसे साध्यका ज्ञान होता है, ढसे अनुमान कहते दें । 
जो साधनेके योग्य होता हैँ, उसे साध्य कहते हें. साध्यके बिना 
जो निश्चितरूपसे न हो सके, उसे साधन कहते हैं । जैसे-- यह 
पर्वत भग्निमान्‌ हे क्‍योंकि यहां धुआं हें । 
१५- आप्त बचनसे जो अर्थ-झ्ञान दोता है, उसे आगम कह्दते हैं। 
यथार्थ तत्त्वोंको जाननेवाल। भ्रौर उनका यथार्थ उपदेश करने- 
वाला आप्त होता हैं । 
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प्रश्नवशादेकरिसन वस्तुन्यविरोधेन स्थाह्ाज्छिता 
विधिनिषेधकल्पना सप्तभद्गी ॥१६॥ 


यथा स्थादस्त्येव घट: । स्यान्नास्त्येव घट: । स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव 
घट: । स्यादवक्‍क्तव्यमेव घट: । स्यादस्त्येव, स्थादवक्तव्यमेव घट: । स्पान्ना- 
स्त्येव, स्यादवक्तव्यमेतर घट:। स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, स्थादववतव्यमेंव 


घट: । 


अनिराकृतेतरांशो बर्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नय: ॥|१७॥ 


वस्त्वंशग्रा हित्वात्‌ नासौ प्रमाणं नचाप्रमाणं किन्तु प्रमाणांश उच्यते । 


नेंगमसंग्रहव्यवहारक्ूजुसृत्रशब्द्सम भिरूढेब॑ भूता: ॥१८॥ 


+ श्र 
संकल्पग्राही नगमः ॥१६॥ 


निगम: देश: संकल्प उपचारो वा तत्र भवों नंगम: । 


सामान्यग्राही संग्रह: ।॥॥२०॥ 
' तत्न सत्तामात्रग्नाही पर:। यथा--विश्वमेक॑ सतो5विशेषात्‌ । द्रव्यत्वाद्य- 
वान्तरसामान्यग्राही अपरः:। यथा धर्मादीनां पड़द्रव्याणामेक्य द्रव्यत्वा- 
विशेषात्‌ । 


नवमः: प्रकाश: १६१ 


१६-भश्नकत्तके अनुरोधसे एक बस्तुमें अविरोध रूपसे 'स्यात' 
शब्द युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाको जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कहते दें । 


ज॑ंसे कथड्चित्‌ घट हें । कथड्चित्‌ घट नहीं है । कथडज्चित्त 
घट है और कथडिचत्‌ घट नहीं है । कथड्चित्‌ घट अ्ववतब्य 
हैं । घट कथब्चित्‌ हैं और कथड्चित्‌ अवक्तब्य हूँ । घट कथ- 
ड्चित्‌ नहीं हैं और कथडि्चित्‌ अंवज्तव्य हैं । घट कथज्चत हैं, 
कथड्चित नहीं हैं श्लौर कथड्चित्‌ अवकतवब्य हूं । 


१७ - वस्तुके किसी एक अंशको जाननेवाले ओर अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेबाले ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते ढें। 


नय वस्तुके अंशको ग्रहण करता हूँ, इसलिए बह न तो प्रमाण 
होता हे और न श्रप्रमाण किन्तु प्रमाणका अंश होता हें ॥ 


१८--नय सात हैं--नेगम, संग्रह, व्यवहार, क्ूजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ ओर एवंभूत । 


१६--ल्लाताके संकल्पप्राद्दी अभिप्रायको नेगम नय कहते हैं। 


निगम दाब्दका शब्रर्थ हें-- देश, संकल्प श्रौर उपचार। इनमे 
होनेवाले अभिप्रायको नेगम कहते हें । 


२०- सामान्य मान्रको प्रहण करनेवाले विचारफो रंप्रह नय कहते हैं। 


संग्रह नयके दो भंद होते हुं--पर और अपर । सत्तामात्रको 
ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते है, जेंसे--विश्व एक 
है क्योंकि सत्ता सबमें एकरूपसे विद्यमान है । द्रव्यत्व आदि अवा* 


१६२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


संग्रह्दीतार्थानां यथाविधि विभेदको व्यवहार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सत्‌, तत्‌ द्वव्यं पर्यायो वा । 


बतमानपर्यायग्राही ऋजुसूत्र:॥२२॥ 


यथा--सुख मयो5यं समय: । 


कालादिभेदेनाथंकृच्छब्द: ॥ २३ ॥। 


यथा--बभूव, भवति, भविष्यति, सुमेररिति भिन्नकाला: शब्दा, भिन्नार्थस्य 
बोधका: । 


पर्यायेरथमेदकृत समभिरूढ़ः ॥ २४ ॥ 


यया--इन्दनात्‌--इन्द्र, शकनात्‌ू--श क्र: । 


क्रियापरिणतमथ तच्छब्दवाच्यं स्वीकुबन्नेवम्भूतः ॥ २४ | 
यथा--इन्दनक्रिया परिणत इन्द्र: । एप्वाधणयास्त्रयो द्रव्याधिका: शेष।दच 


नवम: प्रकाश: १६३ 


न्तर सामान्‍्योंक्रो ग्रहण करनेवाले विचारको अपर संग्रह कहते हें 
जैसे धर्मास्तिकाय आदि छओ द्रव्य एक द्रव्य हे क्योंकि इन सबमें 


द्रव्यत्व साधा रणतया विद्यमान हूँ । 
/ँ 


२९--संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपृवंक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यवहारनय कहते हैं। 


व्यवहार नय सामानन्‍्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता है । जेंसे सत्‌ दो प्रकारका होता हैं--द्रव्य और पर्याय । 


२२--बतमान पर्यायको ग्रहण करनेवाले विचारकों ऋजुसूत्र नय 
कहते हैं । 
जैसे--वतं मानमें सुख हे । 
२३--काछ आदिके भेदसे अर्थ-भेद माननेवाले विचारकों शब्द 
नय कहते हें । 
जेसे--सुमेर था, है और होगा । ये भिन्न-भिन्न कालवाबी शब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न श्रथंकि बोधक हें । 
२७--पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा अर्थ-भेद माननेवाले विचारकों 
समभिरूढ नय कहते हें । 
जैसे--इन्दन--दीप्तिवाला इन्द्र होता हैं। जो समर्थ हो, 
बह शक्र है । 


२४--क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कहदनेवाले विचारको 
एबंभूत नय कद्दते हें । 
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पर्यायाथिका: । 


निश्चयों व्यवहारश्वापि ॥ २६॥। 


तात्विकार्थाभिधायी निश्चय:। यथा--भ्रमर: पञ्चवर्ण:। लोकप्रती- 
तार्थाम्नायी व्यवहार: । यथा--भ्रम र: कृष्णवर्ण: । 


द्रव्यपर्यायात्मक॑ वस्तु प्रमेयम्‌ ।। २७ | 
प्रमांणविषय इति यावत्‌ । 


सामान्यविशेषसद्सन्निद्या निद्यवा च्या उवाच्याथने कान्तात्मव म ॥ २८ ॥। 


तुल्या प्रतोतिः सामान्यम्‌॥ २६।। 
भिन्न प्रतीतिविशेष:॥ ३०॥ 
उत्पादव्यय ध्रोव्यात्मक॑ सत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदित्रद्सत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सतोउप्रच्युतिनित्यम ॥ ३३ ॥ 
परिणमनमनित्यम्‌ ॥। ३४ ॥। 
धाग्गोचरं वाच्यम।॥ ३५॥ 
धागविषयमवरच्यम्‌ || ३६॥। 
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जेसे--इन्द्र वह होता है, जो इन्दन क्रिया्में परिणत हो-- देदी- 

प्यमान हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याथिक और अन्तिम चार 
पर्याथिक हूं । 

२६- अथवा नयके दो प्रकार हैँ--निश्चय नय और व्यवहार नय | 


तात्त्विक अर्थंका कथन करनेवाले विचारको निइचय नय कहते 
हें; जंसे--भौंरा पांच वरणंवाला है । लोक प्रसिद्ध अर्थको मानने- 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हें; जंसे--भौंरा काला हूँ । 


२७--द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते हैं। 


२८-सामान्‍्य, विशेष, सत्‌; असत्‌, नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाच्य 
आदि अनेक धर्मयुक्त होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती दे । 


२६--तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते हैं | 
३०--भिन्‍न (ध्रथक-प्रथक है), ऐसी प्रतीतिको बिशेष कद्दते हैं । 
३१९--उत्पाद, व्यव ओर धर व्यात्मक स्वरूपको सत कहते हैं | 
३२- जिसमें उत्पाद, व्यव एवं ध॑ व्य न दो, उसे असत्‌ कहते हें । 
३३- सत्‌की अप्रच्युति- नष्ट न द्दोनेको नित्य कहते हें । 

३४- परिणमनको अनित्य कह्दते हैं । 

३४--जो कहा जा सके, उसे वाच्य कहते हैं । 


३६-जो न कहट्दा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं । 
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अपेक्षासेदादेकन्र संगतिः ॥| ३७॥ 


नहिं येन रूपेण सामान्य तेनंव रूपेण विशेषः, किन्तु श्रपेक्षाभेदेनेति 
सर्वत्र गम्यम्‌ । 


फलमशन्ञाननिवृत्तिरथप्रकाशो वा।॥३८॥ 
प्रमितिरित्यस्य पर्याय: । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्व | ३६ ॥ 


तत्र केवलज्ञानस्य फलमृपेक्षा, शेषाणाञुच तिसख्रोडषपि। इदण्न्च प्रमाणाद 
भिन्नाभिन्न॑ प्रमाणफलत्वा ्यथान पपत्तें: । 


प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा प्रमाता ॥ ४० ॥। 
पदाथनां वाचकेष भेदेनोपन्यासो निश्षिप:॥ ४१॥ 


जीवादिपदार्थानां वाचकेंषु यथोचितभेदेनों पन्‍्यास:-- निरूपणां निश्षेप: | 
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३७--अपेक्षा-भेद्से इनके विरोधका परिहार हीता है। 
सामान्य, विशेष, सत्‌, असत्‌, भ्रादि आपसमें विरोधीसे जान 
पड़ते हें परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध नहीं 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती है, उसी रूपसे 
विशेष नहीं किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जैसे--जातिकी 
अपेक्षा वस्तु सामान्य और व्यक्तिकी श्रपेक्षा विशेष होती है । 
३८-प्रमाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है तथा अथंका भान होता 
है, यद्द उसका फल ( प्रमिति ) है। 
३६--ध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि ओर उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणका 
फल है । 
केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और होष प्रमाणोंका फल तीनों 
बुद्धियां हे । प्रमाणका फल प्रमाणसे कथंचित्‌ भिन्न और कथ॑ं- 
चित्‌ अभिन्न होता है क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रमाण और फलका 
या तो आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता या वे दो नहीं रह 
पाते । 


४०- प्रयक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते दे | 


४१--जीवादि पदा्थोका बाचकों में यथोचित भेद्स आरोप 
करनेको निशक्षिप कहते हैं। 


निक्षेपका अथथ है--आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाच्य 
हें और जीवादि शब्द वाचक । वाच्यका वाचकर्म भ्रथवा वाचकका 
वाच्यमें जो आरोप किया जाता है, उसे निक्षेप कहते है यायों 
समभिये कि जो शब्द भौर प्रथंके सम्बन्धके स्थापनकी किया है, 
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नामस्थापना द्रव्य भावा: ।। ४२ |। 


तद्थेनिरपेक्ष॑ संज्ञाकम नाम ॥ ४३ ।। 


यथा--कश्चिद वीराभिध:-- नामवी रः । 


तद्थंवियुक्तस्य तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना | ४४ |॥ 


भूतभाविभावस्य कारणमनुफप्योगो बा द्रव्यम्‌॥ ४५॥ 


यथा--भूतो भावी वी रत्वानुपयुकतो व वीर:--द्वव्यवी र: । 


विवक्षितक्रियापरिणतों भावः ॥ ४६ ॥ 


यंथा-- वी रत्वपरिणत:--- भ। बनी र; । 
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वह निक्षेप हूँ । 
४२--निक्षेपके चार भेद हें-- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । 


४३--मूल शब्दके अथंकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणको नाम- 
निश्षिप कहते हैं । 


जेसे---किसी पुरुषका न।म वीर हैं। वह वीर भगवान्‌का 
नाम-निक्षेप हुं“>नाम वी र हूं । 


४४--मूल अथंसे रह्वित वस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निक्षिप है । 


जंसे---वो र भगवानकी प्रतिमा--स्थापना व॑.र है । 


४४--भूत और भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको 
द्रव्य-निक्षेष कद्दते हैं । 
जंसे--कोई वीर हुआ या होगा, वह द्र॒व्यवीर कहा जाता है 
भ्रथवा जो वीर शब्दका अथे जानता है किन्तु उस १२ जब ध्यान 
नहीं होता हे तब बह द्रव्यवीर कहा जाता है । 


४६-विवश्षित अथकी क्रियामें परिणत और दपयुक्तको भावनिशक्षिप 
कद्दते हें । 
जैसे--जो वीरत्वकी क्रियायक्त होता हे, वह भाववोर है 
अथवा वीर द्ाब्दका अ्रर्थ जाननेवाला. उसमें उपयुक्त हो, बढ 
भाववीर हूं । 
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अप्रस्तुतार्थापपाकरणासस्तुत व्याकरणाश्व॒ निक्षेपः फलवान ॥| ४७ ॥ 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्री जेन-सिद्धान्तदी पिकायां प्रमाण- 
नय-प्रमेय-प्रमात-निश्षेपस्वरूपनिर्णयो नाम नवमः प्रकाश: । 


प्रकाशनव्िः स्पष्ट, मिथ्योध्वान्तप्रणाशिमिः । 
तक्वज्योतिध्यी जीयाज्जनसिद्धान्तदीपिका॥ १॥ 
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४७-शअर प्रस्तुत अर्थकों दूर कर भ्रस्तुत अधेफों प्रगट करना यह 
निक्षेषका फल हे । 


इति श्रीतुलसी गणिविरचित जनसिद्धान्तदीपिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाड़-निश्षेप-रवरूपनिर्णय नामक नोवां प्रकाश समाप्त | 


अथ प्रशस्तिश्छोकाः 


व्यपाकुबन्नुर्बीप्रथिततर मिथ्या मततपं, - 
वितन्वानः शेत्यं कलिकलुषसंतप्रहदये । 
चिदासारेः सिच्चन्‌ भत्रिजनमनोभूतछमदढं, 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वाम्बुदबरः ॥९॥ 
न विद्युद्‌ यश्चिह न च तत इतोउश्रे श्रमतिं यो, 
न सोव॑ सौभाग्य प्रकटयितुमुच्चे:ः खनति च। 
परादू याज्य्ावृत्या मलिनयति नाज्ञः कचिद॒पि, 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्ताम्बुदवरः ॥२॥ 
न वषेतविव  प्रतिपलमहो वषणपरः, 
खरांशु ह्याच्छाद्यौदूगमयति ततो ज्ञानतरिणम्‌ । 


जवासाभान्‌ जन्तूनपि सजति प्रोत्फुलवद्नान, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतर्व |म्बुद्॒वर:ः ।।३॥। 
जन मतं हा पकृ्तं सुतरां यकेन, स्वाचारशीलननिरुपणकोशलेन | 
तेरापथाद्यपुरुष: प्रथित: प्रथिव्यां, संस्मयते प्रतिपर्ल किछ भिक्षुराज: ।।४। 
सप्ताचार्या भारमह्नादयो ये, शश्बद्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया स्वसिद्धय । 
तत्राप्यासन्नोपकारी ममेति, भूयों भूयों मुल्सूनुं स्मरामि ॥४॥ 
विलोक्यमान: सक्ृप: समस्ते:, प्राग्वतितेरापथपूज्यपादे: । 
प्रतीक्ष्य भिक्षोनवमासनस्थो, रामोत्तरो5हं तुलसी प्रणेता ॥६॥ 
आहंन्त्यतत्तताज्रणदी पिकाया,.. श्रीज्नसिद्धान्तसुदी पिकाया: । 
जिज्ञापुभाव॑ भजतां नितान्‍्तं, हिताय संक्षिप्रकृतिभंदीया ॥|७॥ 
अद्प्रिगगनघनवत्म, दृष्टियुतेडब्दे सुमाघवे मासे। 
सम्पूर्णाइसितपक्षे, चुह्ृपुर्या त्रयोदशी दिवसे ॥॥८॥ 
'यावन्मेरुथरामध्ये,. व्योप्रि चन्द्रदिवाकरो। 
तावरोरापथाम्नाये, जनसिद्धान्तदी पिका।।६॥ 


परिशिष्ठट : १: 


(के ) तुलनात्मक टिप्पण 
१-४ गमनप्रवृताना'""'*'*****। 


गइपरिणयाण धम्मो, पुग्गल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणंव सो णेई । 
द्रव्यसंग्रह गाथा १९ 
१--४ स्थान प्रवृत्तां '''***“। 
ठाणजुदाण अ्धम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छंताणंव सो धरई | 
द्रव्प संग्रह गाथा १८ 
१--८*“' लोक: । 
धम्माधम्मा कालो, पुग्गल जीवाय संति जावदिये । 
आयासे सो लोगो, तत्तो परदो अलोगृत्तो ॥ 
द्रव्यसग्रह गाथा २० 
१--३० जीव“ समावेशों न दुघट: । 
अवकाशे पदार्थानां, सर्वेषां हेतुतां दधत्‌ । 
शर्कराणां दुग्धमिव, वह्न लोहादिगोलवत्‌ ॥। 
परमाणवादिना द्रव्ये-णेकेनापि प्रपूयंते । 
सप्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्यां तथा त्रिभि: || 
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अपि द्रव्यशतं माया-त्तत्रेव कप्रदेशके । 

मायात्कोटिदतं माया-दापि कोटि सहस्रकम्‌ ।। 
अवगाहस्वभावत्वात्‌ू, अंतरिक्षस्यथ तत्समम्‌ । 
चित्रत्वाच्च पुद्गला नां, परिणामस्य युक्तिमत्‌ ।। 
दीप्तदीपप्रकाशन, यथायंवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पूर्यते ततू, शतमप्यत्र मातिच।॥। 
विदत्यौषधस | मथ्यात्‌, पारदस्ये कक्ंके । 
सुवर्णस्य कर्षशतं, तोल्ये कर्षाधिकं न तत्‌ ।। 
पुनरोषधसामर्थूर्या-त्ततद्यं जायते पृथक्‌ । 
सुवर्णप्य कषंशतं, पा रदस्येककर्ष के ।। 

लोकप्रकाश 


ह ३ 9 ७ ७ ७७ ७ # ७ ७ ७ ७ ७ ०७ - उपयोग: || 
चित्त चेतो योगो-5ध्यवसानं चेतनावरिणाम:। 
भावो मन इति चंते, हा पयोगार्था जगति शब्दा: ।। 


२--२० मति''''"'**'*अन्लानम्‌। 
सम्यग्दुष्टर्जञानं, सम्यग्झानमिति नियमत: सिद्धम्‌ । 
आद्यत्रयमज्ञा न-माप भवति मिथयात्वसंयुक्तम ॥। 
प्रशमरतिप्रकरण २२७, 


२--३० अनिन्द्रिय "१ ०] 
यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन 
इत्यनीन्द्रियं तत । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


अ्रनिन्द्रियं मनोईइभिधीयते रूपग्रहणादावस्वतन्त्रत्वादसम्पूर्ण- 
त्वादनुदर।|कन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद्‌ वाष्प्यपुत्रव्यपदेशवत्‌ । 
तत्त्वार्थ बह॒द्‌ वृत्ति । 
३--५ धनस्पतिधु''' 896 96७७ 89७98 ४9७७ | 


से कि तं रुकखा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा रुत़खा पण्णत्ता। 
तं जहा--संखेज्जजी विया, असंखेज्जजी विया, अणंत जीविया। 
से कि तं अणंत जीविया ? अश्रणंत जीविया अणुंग विहा पण्णत्ता | 
त॑ जहा--ग्रालए, मूलए, सिगवेरे ।"***** *** १९९ 

से कि तं॑ संखेज्जीविया ? गोयमा ! संखेज्जीविया ग्रणंग 
विहा पण्णत्ता । 
ताले तमाले तककलि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरले जायइ के अइ, कंदलि तह चम्मरुक्खेय ॥१।। 
भूयरुवखे हिंगरुकक्‍्खे, लवंग रुक्खेय होइ बोद्धव्वे । 
पूयपफली खज्जूरी, बोदव्वा नालिएरीय ॥२॥ 

जे यावण्ण तहष्य गारेति-य चाप्यन्ये तथा प्रकारा ब॒क्षविशेषास्ते- 
संख्यातजीविका इति प्रक्रम: । 

भगबती श० ८ उ० ३ 


४--१४'''धर्माविनाभाधि । 
तथाह्य चरमांगस्थ, ध्यानमभ्यस्त:ः सदा। 
निजेरा संवरश्च स्थातू, सकलाशुभकरमम णाम्‌ ।। 
आख़वन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
बेमंहद्भिभंवत्येष, त्रिदशः कल्पवासिषु ॥ 
तत्त्वानुशासन २२५-२२६ 


१७८ 
हैं“ २८ 
४7१४ 
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शुभयोग''''********। 
योग : शुद्ध : पुण्या-स्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: । 

प्रशमरति प्रकरण २२० 
मिथ्यात्विनांच _ *''**'***। 


ये चरकपरिव्राजकादिमिथ्यादष्टयोहस्माक॑ कम्मंक्षयो भवत्विति 
घधिया तपश्चरणाचज्ञानकष्टं कुर्वन्ति तेषां' तत्त्वार्थ भाष्यवृत्तिसमय- 
सारसूत्रवत्तियोगशारत्रवृत्यादि ग्रन्थानसारेण सकामनिजंरा 
भवतीति संभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुथंप्रकाशवृत्ती सक्राम 
निज्जेराया हेतुर्बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तप: प्रोक्‍्तम, तत्र षट- 
प्रकारं बराह्यं तपो, बाह्यत्वं च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्‌- 
कुतीथिकंग हस्थ३च कार्यत्वाच्चेति, तथा--लोकप्रतीतत्वात्कुती थि- 
कइच स्वाभिप्रायंणासेव्यत्वाद बाह्यत्वमिति । त्रिशत्तमोत्त राध्ययन- 
चतुर्द शसहस्नीवत्ती एतदनुसारेण षड़्विधबाह्मतपस: कुतीथिकासेब्य- 
त्वप्रक्तं परं॑ सम्यक्दृष्टिसकामनिज्जं रापेक्षया तेषां स्तोक। भवत्ति, 
यदुक्‍तं भगवत्यष्टमशतकदशमोहेशके (देशाराहुएति) बाल तपस्वी 
स्तोकमंश मोक्षमागंस्याराधयतीत्यथ:, सम्यगबोधरहितत्वात्तकिया- 
परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्राप्तिनंभवति स्तोक कर्म्माशनिज्ज रणात्‌, 
भवरत्याप च भावविशेषाहल्कलचीर्यादिवत्‌, यदुक्‍्तम । 

ग्रासंवरों अआ.सेयंवरों अ, बृद्धो य अहृवअश्नो वा । 

समभावभावि अप्पा, लहेइ मुक्खं न संदेहो ॥। 
““*“झणुकंप काम निज्जर-बाल तवेदाणविणयविव्भंगे । 
संजोगविप्पपओोगे, वससूणव इड्डि सवकारे॥। 


४-8२ 


दै- दै 
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इत्यत्राकामनिज्ज राबालतपसो भेंदद्वव भ रान॑ व्यर्थमेव, एकेनाकाम- 
निर्ज्जरालक्षणेन चरिताथंत्वात्‌ । 
सेन प्रइनोत्तर ४ उलला० 
एकाग्र * “*'“'ध्यानम्‌ । 
भ्रंतोमुहुत्तमित्तं, चित्तावत्थाण मेगवत्थुम्मि । 
छउठमत्थाणं भाणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥। 
स्थानांग वृत्ति स्था० ४ उ० १ सू० २४७ 
मुक्त्य' रा 'लोकान्तात्‌ ! 
अणुपुव्बेणं अट्गकम्मपगडीओ खबवेत्ता गगणतलमष्पइत्ता उप्पि 
लोयग्गपतिट्ठाणा भवंति । द 
ज्ञाता भ्र० ६ सू० ६२ 
“******- दया । 
सा रकक्‍्खमाणे--जो वलिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वतः परतइच सदुपदेशदामतो 
नरकादिपतताद्वेति । 
आचारांग ५-५-१६१ 
शुण्वन्ति येनेव हितीपदेशं, न धर्मलेशं मधसा स्पृशन्ति । 
रुज: कथंकारमथापनेया--स्तेषाम॒ पायस्त्वयमेक एवं ॥। 
परदु:खप्रतीकारमेब॑ ध्यायन्ति ये हृदि। 
लभन्‍्ते निविकारं ते, सुखमायंति सुन्दर म्‌ ।। 
शान्तसुधारस १५-६-७ 
बलप्रयोग''''*'**" | 
अहेन्तो5पि प्राज्यशक्तिस्पृश: कि, 
भंर्मोद्योगं कारयेयः प्रसझ। 


१८० 


है 8, 


७--*४ 


७--२६ 
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दद्यः शुद्ध किन्तु धर्मोपदेशं, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरंति ॥। 
शान्तसुधारस १६-४ 
राग: "| 
राग: सांसारिक: स्नहो5नग्रहलक्षण: । 
षड्दशनवत्ति 
संवरो निजरा च । 
धर्मेस्य कर्मानु पादाननिर्ज रणलक्ष णएस्य साधनानि हेतवो5हिंसा- 


दीनि, तानि लक्षणं स्वभावों यस्य स तथति । 
हारिभद्रीय अष्टक १३ 


शान्ति मुक्ति" अरे क हलक हे 
पाशु प्तस्तु धर्म शब्देनो क्तानि । यतस्ते दशधर्मानाहु:। तद्यथा--- 
अहिसा सत्यवचन-मस्तंन्‍्यं चाप्य कल्पना । 
ब्रह्मचर्य तथा$क्रोधो, ह्यार्जवं शौचमेव च || 
संतोषो गुरुशभ्रूषा, इत्येते दश की तिता: ॥। 
बौद्ध: पुनरेता: कुशलधर्मा उकता: यदाहुस्ते-- 
दश कशलानि । तद्यथा--- 
हिसास्तेन्योउन्यथाकार्म, पंशुन्यं परुषानतम्‌ । 
संमिन्ना्लापं व्यापाद-मभिध्यां दृगूविपयंयम्‌ ।। 
पापं कमेंति दश्षधा, कायवाइ्मानसेस्त्यजेत ।। 
(अत्र च श्रस्यथाकाम पारदायंम, सभिनन्‍्नाउलापो5संबद्धभाषणं, 
व्यापा दः परपी डाचिन्तनम्‌ । 
अभिषध्या धनादिष्वसंतोष:, परिग्रह इति तात्पयेम्‌ । दृग्विपयंयों 


परिशिष्ट १ १८१ 


मिथयाभिनिवेश एतद्विपयंयाइच दह्मकशलघर्मा भवन्तीति ) 
वेदिकस्तु ब्रह्मशब्देन॑तान्यमिहितानि । 
हारिभद्रीय श्रष्टक १३ 
८--३ "०००१०" सिथ्यादष्ठि:। 
यया धर्मंमघधर्मंच, कार्य चाकारयमेव च । 
भ्रयथावत्प्रजानाति, बुद्धि: सा पार्थ ! राजसी ॥। 
अधर्म धम॑मिति या, मन्यते तमसावता | 
सर्वार्थान्विपरीतांदच, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ॥। 
गीता अ० १८-३६ । ३२ 
८--६ ७००००० ''सम्यकटष्टि: | 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धमोक्ष च या तेत्ति, बुद्धि: सा पार्थ ! सात्विकी ।। 
गीता भ्र० १८-३० 
८--१० देशाराधक''' ५ । 
तत्थणं जे से पढमे परिस जाए सेणं पुरिसे सीलब॑ असुयव॑- 
उवरए, अविण्णयधम्मे, एस्णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए 
पण्णत्ते--देसाराहएरतिस्तोकमंशं मोक्षमाग्गस्याराधयती त्यथ्थे: । 
सम्यग्‌बोधरहितत्वात्‌ क्रियापरत्वात्‌ । 
भगवती श० ८ उ १० 


८--२६ सुख''''''शरीरम्‌। 


आधारो देहो च्चिअ, ज॑ सुहृदुक्खोवलद्वी्ं । 
विशेषावश्यक भाष्य गा० २००३ 


१८२ 
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८--३५ (क) आयुवेजे''*"*" “| 


केवलिसमृद्घात: सदसद्वेधं शुभाशुभनामोच्चनी थे: गोत्रकर्मा- 


श्रयः । 
प्रशापनावृत्ति पद ३६ 


८--३४ (ख) तत्र च केवढी '''* । 


६-३१ 


दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 

मन्थनमथ तृतीये, लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥१॥ 

संहरति पअचमे, त्वन्तराणि मन्‍्थानमथ पुन: षष्ठ । 

सप्तमके तु कपाट्टं, संहरति ततो5्ष्टमे दण्डम ॥। २॥। 
प्रश्ञापना पद १८ वृत्त्यन्तगंत 


सदृव्वं वा । 
भगवती श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार 
माउयाणुओग ( उपन्ने वा विगए वा ध॒वे वा ) । 
स्‍्थानांग स्था० १० 


( ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


१-३ 


गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌ । 

गुणपर्याययोर्भाजन कालत्रयं एकरूप॑ द्रव्यं स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूपं भवति। परं पर्यायवत्‌ न परावत्ति लभते तद 
द्रव्यमुच्यते । यथा--ज्ञान दिगु णपर्याय भाजनं जीवद्रव्यम्‌ । रूपादि- 
गुणपर्यायभाजन पुद्गलद्रव्यम्‌ । स्वंरक्तत्वादिघटत्वादिगुणपर्याय- 
भाजन मृद्द्रव्यम्‌ । 

द्रव्यानुयोगतकंणा श्र०२ पृ० ११ 

जीवपुद्‌गलानां'"' "००० ***] 

नन्‌ यदि जोीवपुद्गलेभ्य एव गतिस्थिती भवतस्तदा कृत॑ 
धर्माधर्माभ्यां तत्तत्काय॑स्यान्यथासिद्धे: इति चेत्‌ ? तत्र, जीवपुद्‌- 
गलेभ्य: परिणामिकारणंभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेषपि ज्ञानोत्पत्तो 
चक्षरादेरिव ताभ्यां सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्षणात्‌ । 
न च क्षिति-जल-तेजसां तत्र सहका रित्वं वाच्यम्‌, क्षित्याद्थभावे5पि 
वियति पक्षिणां पवणोद्भूतरुतादीनां च गतिस्थित्योरुपलम्भात्‌ । 
नन्‌ वियति स्थूलक्षित्याद्यभावेदपि सूक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदसपेक्ष- 
येव तत्र पक्ष्यादीनां गतिस्थिती भविष्यत इति चेत्‌ ? न, एवं 
तहि सूक्ष्म क्षित्यादीनां तत्र गतिस्थित्योर भावप्रसज्भ, तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तत्रापेक्षाकारण/न्तराभावातू, अतएवं न वायोरप्यपेक्षा- 
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कारणता, तस्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योर भाव प्रस- 
ज्रात, तस्माद्‌ ययोने गत्वा स्थिति: स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्ते 
जीवपुद्गलानां गतिस्थिती, न च धर्मावर्मास्तिकाय।भ्य।मन्यस्ता- 
दुश:ः क्षित्यादिष कश्चिदप्यरित । नन्‌क्‍तस्वरूपाभावात्‌ क्षित्या- 
दीनां मा भूत्‌ कारणत्वम्‌, तद्योगाच्चाकाशस्य तद्‌ भविष्यति इति 
चेत्‌ न, लोकालोकविभागाभावप्रसंगात्‌, यत्र हि. जीवपुद्गलानां 
गतिस्थिती सत: स लोक इतरस्तु अलोक इति लोकालोकव्यवस्था, 
आकाशनिमित्तत्वे तु गतिस्थित्यो रछोके5पि तद्भावप्रसद्भ न छोक- 
त्वप्राप्तचाइलोकवार्ताप्यूच्छियत अतएव पुण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारए॒त्वम्‌, स्वदेहव्यापकात्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पुण्य- 
पापयो: पुदुगलानां गतिस्थितिकारणत्वेउ्सम्बद्धत्वा विशेषात्‌, 
तन्महिम्नंव तेषां लोक इवालोके४पि गतिस्थितिप्रसड्भातू, तथा 
चालोकस्यापि लोकत्वमापद्यंत, मुक्तात्मनां च पुष्यपापभावेन इत: 
कर्ंक्षयण मक्‍तो गच्छतां गतेस्तन्न स्थितेश्चाभाधप्रसद्भात, 
नाप्यालोकतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वमू, अछि तमो5भावेडपि रजन्यां 
चालोकाभावेडपि गतिस्थितिदशंनातू, न च यदभावेषि यद्‌ भवति 
तद्‌ तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्वाभ।वाद 
व्यापकयोरधमाधिर्मास्तिकाययोरेव जीवपुद्गलगतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌। न चंब सति सवंदा जीवादीनां 
गतिस्थितिप्रसद्भ इति वाच्यं सदा साब्निध्य5्प्यतयो: स्वयं गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीनां गतिस्तथित्यूपष्टम्भकत्वात्‌, तथा 
च प्रयोग: जीवयुद्गलानां गतिसाधारणबाह्यनिमित्तापेक्षा, गति- 
त्वातू, एकसरोजलाश्रितानां प्रभूतमत्स्यादीनां गतिवत्‌। 
पंचलिगी टीका पत्र ९१ 


परिशिष्द १ १८५ 
१--८ अपरिमितस्यथाकाशस्य''' ******«॥ 


अआकाशथिग्गढं लोक:। स हि महतो बहिराकादस्य वितत- 
पढस्य थिग्गलमिव प्रतिभाति । 


प्रज्ञापना वृत्ति १५०१ 


१-१२ मद्दासरकन्ध''' ९० ९३४०४ ७४००. | 


योध्प्यचित्तम हास्कन्ध:, समुद्घातं।उत्त्यज, बज: । 
प्रष्टसामयिक: सो5पि, ज्ञेप: सप्तमवत्सदा ।। 
पुदूगलानां परीणामा-द्विश्रसोत्थात्स जायते । 
अ्ष्टनि: समये जात-सम।ष्तो जिनसत्कवत्‌ ।॥। 


लोकप्रकाश ३-२७७।२७८ 


१--१७४ कारणमेत्र'"'**'** | 

तदन्त्यमित्यादि सूक्मो नित्यश्च परमाणुभंवति सर्वेभ्य: पुद्गलै- 
भ्योउतिसूक्ष्म इत्यर्थ:, पर्यायाथत्तयाउनित्यत्वेडपि द्रव्याथंतया तु 
नित्य-, पुनः कीदुशः परमाणु, एकरसवर्णंगन्ध:»-एक एवं वर्णो* 
ग़न्धो रसशच परमाणों यस्मिन्‌ स, पुत्र: कोदश:, द्विस्पर्श:--द्ौ 
स्पर्णा यस्मिन्‌ स, शीतोष्णस्मिग्धरुक्षाख्यानां चतुर्णा स्पर्शाना 
मध्यात्‌ अविरुद्धस्पशंद् बोपेत इत्यथे;, पुनः कीदृश: परमाणृ:, कार्य 
लिज्भ:--कार्य घठपढादिवस्तुजातं तल्लिजरुज्ञापकं पस्य स, कथ- 
मित्याह-+यतः तत्‌ परमाण्वाल्यं सबंधां पदार्थानामन्त्यं कारणं 
घतंते। श्रयमत्र भावार्थ:-«सर्वेषपि द्विप्रदेशादय: स्कन्धा: तथा 
संख्यातप्रदेशा: भ्रसंख्यातप्रदेशा प्ननन्तप्रदेशाइव । ये स्कन्ध!स्तेषां 
सर्वेषां पदार्थानामन्त्यं कारणं परमाणुरस्तीत्यथे।। 


१८६ 


१-३१ 


२--१० 


२--१८ 
(१) 


_ जनसिद्धान्तदीषिका 


समयक्षेत्र' हक कह डक] 


'मनुष्योत्कषंत: समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयूरव्यंसकादित्वान्‌ 
मध्यपदलोपी समास: यस्मिन्‌ श्रध॑-तृतीय-द्वीपप्रमाणे सूर्यादिक्रिया- 
व्यंग्यः समयोनाम” कालद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानृषक्षेत्रमिति 
भाव: । 

प्रज्ञापना वृत्ति पद २१ 
साकारोउनाकारश्व । 

सचतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुञ्जान आत्मा यदा सपर्यायमेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग: साकार उच्येते इति । तथा 
न विद्यते तथोक्‍्तरूप झ्राकारों यत्र सोइनाकार: स चासावृपयोग- 
इचानाकारोपयोग: । यत्तु वस्तुनः: सामान्यरूपतया परिच्छेद: 
सो5नापका रो पयोग: स्कन्धावारोपयोगवदित्यथे: । 

प्रशापना वृत्ति प० २८ 
ज॑ सामण्णग्ग हणं, दंसणमेयं विसेसियं णारां। 
विशेषावश्यकभाष्य 
देह ह% 

प्रवग्रहा दुत्तरकालमवाया त्पूर्व॑ सदभूतार्थविशेषोपादाना भिमुखो - 
इसद्भूताथं विशेष परित्यागाभिमुख: प्रायोत्र मध्रतादय: शंखादि- 
शब्दधर्मा दृव्यन्ते भ ककंशनिष्ठरतादय: शार्ड्रादिशव्दधर्मा इत्येव॑ं- 
रूपो मतिविशेष्ठ ईहा । 

प्रशापना वृत्ति १५-२ 
विशुद्धि'" »० ७0०० । 
बिशुद्धिकतो भेदो यथा-- 


मन:पर्याय: अठ्धिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विशद्धतराणि जानीते । 


(२) 
(३) 


(४) 


2२--०२० 


२--*२ 


२--२३ 


परिशिष्टट १ १८७ 


क्षेत्रकतो भेदी यथा-- 
श्रवधि: उत्कषंत: पूर्ण अप लोकें जानीते, मन:पर्याय: मानपषक्षेत्रे एवं । 
स्वामिकृतो भेदो यथा -- 
प्रवधि: गतिचतुष्टयेडप भवत्ति, मन:पर्याय: संयतानामेव । 
विषयक्ृतो भेदो यथा-- 
ग्रवधि: समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मनःपर्याय: केवल मनो- 
द्रव्याण्येव । 
अज्ञान''' 
कत्सितं ज्ञानमन्ञानं, कुत्साथंस्य नज्योडन्वयात । 
कुत्सितत्वं तु मिथयात्व-यो गात्‌ तन्निविधं पुनः ।। 
मतिज्ञानश्रुतज्ञाने, एव मिथयात्वयोगत:। 
अ्रज्ञानसज्ञां भजती, नीचसंगादिवोत्तम: ।। 
भंगा विकलपा विरुद्धा:, स्युस्तेउत्रेति विभंगकम्‌ । 
विरूपो वावधेभंगो, भेदो5यं तद्विभंगकम्‌ ।। 
लोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ । ८७२ 
दशेन "| 
ज॑ं सामन्‍नग्गहर्ण, भावाणँ नेय कटंटु भ्रागारें । 
अविसेसिऊण अत्थे, दंसण मिई वृंच्चए समए ।। 
विशेषावश्यक भाष्य॑ 
मनः''' '“*“*“““न दुर्शनम्‌। 
श्रथ मन:पर्याय दर्शन मपि कस्मानन भवति येने पठ्चमोउनाका रों+ 
पयोगो न भवतीति बेदुच्यते मन:पर्यायविषयं हि ज्ञानं मनसा 
पर्यायानेब विविक्तान्‌ गृह्रन्‌ क्वचिदृपजायते, पर्यायाश्च विशेषा* 


१८८ 


२--२८ 


3२०+> ३6 


२--३५ 


जैनसिद्धा न्तदीपिका 


विशेषालम्बनं च श्ञानं ज्ञानमेव न दर्शनमिति मनःपर्गरायदर्शना भाव- 
स्तदभावाच्च पञ्चमानाकारोपयोग।सम्मव इति । 
प्रशापना वृत्ति प० २८ 
छद्िध्‌ '*' ९९००० “*घुपयो गः । 
लब्धिज्ञनिदर्शनावरणीयक्षयोपशमरूपा यत्‌ सन्निधानादात्मा 
द्रव्यन्द्रियनिव्‌ त्ति प्रतिव्याप्रियते तन्निमित्त आत्मनो मनःसाचिव्या- 
दर्थग्रहणं प्रति व्यापार उपयोग: । 
भआाचाराज़ वृत्ति 
****-**०**» भावमन: । 
मणदव्वालंबणो जीवस्स मणणवावारों भावमणो भण्णइ | 
नन्द्यध्यगन चणि 
द्रव्यमनोवष्टम्भेन जीवस्य यो मन:-परिणाम: स भावमन: । 
प्रज्ञापना वत्ति १५-२ 
घातिकमंणः'''***'** “- क्षयोपशम: । 
विवक्षितज्ञानादिगुणविधातकस्य कमंण उदयप्राप्तस्य क्षय:--- 
सर्वधापगम: अनुदीर्णस्य तु तस्येबोपशमों विपाकत उदयाभाव 
इत्यथें:. ततश्च क्षयोपलक्षित उपशम: क्षयोपशमः, नन्‌ चोप- 
शमिकेड<पि यदुदयप्राप्तं तत्सवंथा क्षोण शषं तु न क्षीणं नाउप्यूदय- 
प्राप्तमतस्तस्यो पशम उच्यते इत्यनयो: क: प्रतिविशेष: ? क्षयोपश- 
मावस्थे क्मणि विपाकत एवं उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, 
उपश्ाास्तावस्थायां तु प्रदेशतो5पि नास्त्युदय इत्येतावता विशेष: । 


अनयोगद्वार सू० १२६ 
संघारिणस्रस ७७98 0७७४ ७३७७७ ७७७ | 
उष्णाद्यरभितापेडपि तत्स्यानपरिहारासमर्था: सन्तस्तिष्ठन्दी त्य वं- 


३-६ 


३-३० 


३-३० 


३-३१ 


परिशिष्ट १ १८९ 


शीला: स्थावरा:। त्सन्ति भ्रभिसन्धिपृवकम मभ्िसन्धिपू्वके था 
ऊर्ष्यमधस्तियंक्‌ चलन्तीति त्रसा:। परिस्पष्टसुखदुख च्छाद्वेषादि- 
लिड्भास्त्रसनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा ।” 
तत्त्वाथंवु हृद्बृत्ति पत्र १५८ 
समनस्का 
दीघंकालिक्य पदेशन संज्ञी, हेतुवादोपदेशन संज्ञी, दृष्टिवादो- 
पदेशेम संज्ञी । येषां दाब्दरूपरसगन्धस्पर्शातीताउनागतभावविषय: 
स्पष्टतर उपयोगो भवति, यशच ईहापोहादिकरणतः: स्पष्टतर उप- 
योग:, स दीघंकालिक्यूपदेशेन संज्ञी। “जेसि पवित्तिनिवित्ति, 
इठ्ाणिटु सु होइ विश्वए सु । तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घडो नायें ।/ 
सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेशेन सज्ञिन:, शेष: सर्वेशषि मिथ्या- 
दृष्टयो5सं शिनः । 
वृहत्कल्प भाष्य टीका 
(क) सम्मूच्छंन''" नर “न 
त्रिषु लोकेष्ध्व॑मधस्तियंक्‌ व देहस्य समन्ततों मूच्छंनम्‌ू--अ व- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्त्वाथंरजवातिक पृ० ९८ 
(ख) गर्भ" 
यत्र श॒क्रशोणितयोर्ग रणं--मिश्रणं भवति स गभे:। 
तत्त्वा्थंराजवातिक प्‌ृ० ९८ 
पोतजाना''' 2 


पोतं वस्त्र तद्ृज्जाता, पोतादिव वा बोहित्थाज्जाता: । 
स्थानांग टीका स्था० ८ 


१९० 


जनसिद्धान्तदी पिका 


असत्‌ किया »००-०००००० ७७७ । 

“"पापं'*'अछुद्धे कमंणि, तत्कारणत्वाद हिसादिके कमंणि । 
पञ्चाशक ३ विव० 

कथ ब्चिदू मूतत्वस्वीकारात्‌''"''* “। 

“जीवेणं भंते ! पोग्गली पोग्गले ? जीवे पोग्गलीबि पोग्मलेवि ।' 
पुद्गला: श्रोत्रादिरू्पा विद्यन्त यस्यासों पुदूगली | पुद्गल इति 
संज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात्‌ पुदूगल इति । 

भवगती श० ८ उ० १० 


वेच्यते झाह्वादादिर्पेण यदनभूयते तद वेदनीयम्‌ । यद्यपि च 
सर्वे कम वेद्येते तथावि पकजादि शब्दवद्‌ वेदनीयशब्दस्य रूढि- 
विषयत्वात्‌ सातासातरूपमेव कम वेदनीयमित्यूच्यते न शोषमिति । 

प्रशापना वृत्ति पद २३ 


४-२४ (क) अनन्तानुबन्धी ''' "********| 


अनंतान्यनुबध्नन्ति, यतो जन्मानि सूतये । 
ततोथ्नन्तानुबन्धारुया, क्रोधाद्येषु नियोजिता ॥ 
प्रशापना वृत्ति पद २३ 


४--२५ (ख) संह्वुलन ''''***** । 


संज्वलयंति यति यत्‌, संबिग्नं सवंपापविरतमपि । 
तस्मात्‌ संज्वलना इन्त्यप्रशमकरा निरुध्यंते । 
अन्यत्राप्युक्तम्‌ू-- 
शब्दादीन्विषयान्‌ प्राप्य, संज्वलयंति यतों महुः। 
ततः संज्वलनाद्वानं, चतुर्थानामिहोच्यते ।। 
प्रश्ञापनाः वत्ति पद २३ 


परिक्षिष्ट १ १९१ 


५--१४ द्विधापीय''' ''''"'“*सिथ्यात्विनाब्य । 


४7२५ 


क्रियावादिनामक्रियावादिनां च मिथ्यादशां सकामनिजंरा 
भवति, न वा ? यदि सकामनिजं रा, तहिं ग्रन्थाक्षराणि प्रसाद्यातीति 
प्रइने, उत्त रमू--क्रियावा दिना मक्रियावा दिनां च केषाडिचित्‌ सकाम- 
निजरापि भवतीत्यवसीयते, यतो5कामनिर्जराणामुत्कषंतो व्यन्तरे- 
प्वेव, बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोक॑ यावद्पपात: 
प्रथमोपा ड्भादाय्‌ क्तो5स्ती ति, तदनसा रेण पूर्वोक्‍्तानां सकामनिजंरेति 

तत्त्वम्‌ । 
सेन प्रश्नोत्तर ३ उल्ला० 


बहुमानकरणं'*' ००० १08 # 8 
बहुमानो नाम आन्तरो भावप्रतिबन्ध: । 
दशवेकालिक अ० ३ 
प्रन्तरज्भप्रीतिविशेष यथा--- 
धन्यास्ते वन्दनीयास्ते, तंस्त्रलोक्यं पवित्रितम्‌ । 
यैरेष भुवनक्लेशि - काममललो निराकृतः॥ 
पञ्चाशक विव० १ 
आन्तरजूभावप्रतिबन्धे । 
दशवेकालिक अ०९ उ० १ 
गुणानुरागे । 
जाता श्रु० १ अ० १ 


७--१४५ (क) आधाकर्मादय:'"'''''****| 


१ आधाकमं, २ उद्देशिकमू, ३ पूतिकम्मं, ४ मिश्रजातम्‌, 
७ स्थापना, ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करणम्‌, ८ क्रोतम, 
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९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवर्तितम, ११ अभ्याहृतम्‌ १२ उद्भिन्नम्‌, 
१३ मालछापहतम्‌, १४ झाच्छेश्वमू, १५ अनिसृष्टमू, १६ अध्यव* 
प्रक: | 


७--१६४ (सत्र) धाजह्याद्य:'''' **-। 


१७ घात्रीपिण्ड,, १८ दुृतीपिण्ड, १९ सिमित्तपिण्ड:, 
२० श्राजीवपिण्ड:, २१ वनीपकषिण्ड, २२ चिकित्सापिण्ड: 
२३ क्रोधपिण्ड:, २४ मामपिण्ड:, २५ मायापिण्ड:, २६ लो भ- 
पिण्डः, २७ पू्वेपरत्रात्संस्तवपिण्ड,, २८ विद्याप्रयोग:, २९ मन्त्र- 
प्रयोग,, ३० चूर्णाप्रयोगः, ३१ योगप्रयोग:, ३२ मूलकमं प्रयोग: । 


जु 9 ५ (ग) शहितादय के 0०० ७००० ७७०७० । 


७-६ 


३३ दद्धितम्‌, २४ मत्रल्षितम्‌, २५ भिक्षिप्तम्‌ू, २६ पिहितम्‌, 
३७ संद्ृतमू, ३८ दातृकमें, ३९ उम्मिश्रमू, ४० भपरिणतम्‌, 
४१ भन्नादिलिप्तम, ४२ छहितम्‌ । । 
प्रामनगरराष्ट्र'****' ******छोकधमे: । 

ग्रामाः:--जन पदाश्रयास्तेषां तेषु वा धम्म:--रामाचारों व्यव- 
स्थेति ग्रामधर्म: स च प्रतिग्रामं भिन्न इति, अथवा ग्राम:---इन्द्रिय 
ग्रामो सढेस्तद्धमोविषयाभिकाघ: १, नगरधर्म:--नगराचार:सोडपि 
प्रतिनगरं प्रायो भिन्न एव २, राष्ट्रधमो--देशाचार: ३, पाखण्ड- 
धर्म--पाखण्डिनामाचा र: ४, कु लधर्म :---उग्रा दिकुला चा र:, भ्रथवा 
कुल चान्द्राविकमाहँत/नां गचछसमूहात्मक॑ तस्य धर्म: समाचारी ५, 
गणधर्मो--मल्लादिगणव्यवस्था, जंनानां वा कुलसमुदायों गण:*« 
कोटिकाविस्तदवमं:--तत्समाचा री ६, संघधर्मो--गोष्ठीसमाचारः 
भाहँतानां वा गणसमुदायरूपश्चतुवंगों वा संघस्तद्धमंस्तत्समा* 
चार: ७, श्रुतमेव आचारादिक दुर्गंतिप्रपतज्जीवधारणात्‌ धर्म: 


७-३१ 
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श्रृूतधमं: ८, चयरिक्तीकरणात्‌ चारित्र तदेव धर्म: चारित्रधर्म: 
९, अ्रस्तय:--प्रदेश|स्तेषां कायो---राशि रस्तिकाय: स एवं धर्मो--- 
गतिपर्यायो जीवपुद्गलयोधारणादित्यस्तिकायधमं: १० । 
| स्थानांग वृत्ति स्था० १० 
**०***"* "आज्ञा | 
ग्राज्ञाप्पते इत्याज्ञा--हिताहित प्राप्तिपरिहाररूपतया सबंज्ञोयदेश: । 
आचार।[ज्भू १-०-२-७३ 

आत्मन: ता । 

कम्म विसोहिमग्गणं पडुच्च चउ॒हस गुृणद्वाणा पण्ण्त्ता । 

समवाय[ज्भ १४ 

(क) सयोगी''''** “| 

योगा मतोवाक्कायव्यापाराट, योगा एपां सन्‍्तीति योगिनो, 
मनोवाक्काया: सहयोगिनों यस्य येन वा स सयोगी । 

प्रज्ञापना बृत्ति पद १८ 

(ख) सिथ्या ** * **'* ““'गुणस्थानम्‌ । ु 

मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्यादृष्टि:--मिच्छा दिद्ठिगु ण- 
ट्राणा। मिथ्या विपयंस्ता दृष्टिरहंत्प्रण]त्तजीवाजी वादिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्य भक्षितह॒त्पूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स मिथ्‌या- 
दृष्टिस्तस्य गुणस्थानं ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्ष विश द्य पकर्ष - 
कृतः स्वरूपविशेषों मिथयादृष्टिगुणस्थानम्‌ । ननु यदि मिथ्या- 
दुष्टिस्तत: कथं तस्य गृणस्थावसंभव:, गुणा हि ज्ञानादिरुपास्तत्कथ॑ं 
ते दुष्टी विपयंस्तायां भवेयुरिति ? उच्यते इह यद्यपि सर्वधा5ति- 
प्रबलमिथयात्वमोहनीयोदयादहेत्प्रणी तजीवाजी व। दि वस्तु प्रति पत्ति- 
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रूपा दृष्टिरसुमतो विपयस्ता भवति तथापि काचिन्मनृष्यपश्वादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामाप तथाभूता व्यक्त- 
स्पशेमात्रप्रतिपत्तिरविपयेस्ता भवति श्रन्यथा अजीवत्वप्रसद्भात, 
यदाह आगम:--सव्व जीवाणं पिअणं अक्खरस्स अणंतभागों 
निच्चुग्घाडिश्रो चिंट्ुई, जद पुण सोवि आवरिज्जा, तोणं जीगे 
झजीवक्तणं पाविज्जा, इत्यादि। तथाहि समृश्नतातिबहलजी मृत- 
'पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेईपि नेकान्तेन तत्प्रभा- 
'नाश: संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिन रजनीविभागं।भावप्रस ज्भात्‌ । 
एवमिहापि प्रत्र॒लमिथ्यात्वोदय काचिद विपयंस्तापि दष्टिभंवतीति 
तंदपेक्षया मिययादृष्टेरपि गुणस्थानसंभव:। यद्येवं ततः कथमसी 
मिथ्यादष्टिरेव मनृष्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपक्षयाइन्ततो निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूता व्यक्तस्पशं मा त्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यर्दृष्टित्वादपि 
नेष दोष:, यतो भगवदहंत्प्रणीतं सकलमपि द्वादश।ड्भार्थमभिरोचय- 
मानो&पि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षरं न रोचयति तदानीमप्येष 
मिथयादृष्टिरेवाच्यते त्तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात्‌ । “पयम- 
क्वरपि एक्क, पि जो न राएइ सुत्तनिहिट्ठं । सेस॑ रोयंतो विहु, 
मिच्छा दिद्ठि जप/लिव्व ॥१॥” कि पुनर्भंगवद्भिहितसकलजीवा- 
जीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल: । 


करमग्रन्थ टीका २ 


८--२४ (को पूर्वपर्यायच्छेदेन' '* **' “** ***| 
यत्र हिसादिभेदेन, त्याग: सावद्यकर्मण: । 
ब्रतलोपे विशद्विरवां, छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ।। 
तत्त्वाथंसार संवरवर्णंनाधिकार इलो० ४६ 


८-१४ 


&€>55 ८ 


८-२८ 


८-३० 


परिशिष्ट १ १९५ 


पृर्वंपेथायरय छेदनोपस्थापन महाव्रतेषु यत्र तच्छेदोपस्थानम्‌ । 
प्रनुयोगद्रार सू० १४४ 
(ख) परिदह्दा रेण'"' शक ली 
परिहारस्तपोविशेषस्तेन विशुद्ध: अथवा अनेषर्णाय।दे: परित्य'गी 
विद्येषण शुद्ध: यत्र तत्परिहारविशृद्धम्‌ । 
अनुयोगद्वार वत्ति सू८ १४४ 
(ग) सुक्ष्मसम्पराय:'' '''। 
संपरेति--पर्य टति ससारमनेनेति सम्पराय:-- क्राधादिकषाय:, 
लोभांशमात्रावशेषतया सूक्ष्म: सम्परायो यत्र तत्सूक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनूयोगद्वारव॒त्ति सू० १४४ 
(क)'""""''' '“तैजसम्‌ । 
रसाद्याह रपाकजननं तेजोनिसगंलब्धिनिबन्धन॑ च तेजसो 
विका रस्ते-जसम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
(ख)"*' »००००० ००० कार्मणम्‌ | 
प्रष्टविधकमंसमुदयनिष्पन्नमौदारिकादि्वरी रनिबन्धनं च भवा- 
न्तरानयायि कर्मणो. विकार: कर्मेब वा कामंणम्‌ । 
अनयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
द्विविधा चसा''' हक 88० ३३३ 
वक्रा गतिदचतुर्धा स्यादू, वक्ररेकादिभियता। 
तत्राद्या द्विक्षणेकेंक--क्ष णवुद्धधा क्रमात्परा: ॥॥ 
तथा हि-- 
यदोध्व॑छोक पूर्वस्या, अध: श्रयति पश्चिमार्मू | 
एकवबक्रा द्विसमया, ज्ञेया बक्रा गतिस्तदा॥ 


१९६ जनसिद्धान्तदी पिका 


समश्रेणिगतित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यध: । 
द्वितीयसमये.. तियंगू,. उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्‌ ॥| 
पृर्व॑दक्षिणोध्वदेशा --. दधबच दपरोत्त राम्‌ । 
ब्रजत्तदा द्विकुटिला, गतिस्त्रिसमयात्मिका ।। 


एकेनाधस्समश्रेण्या,. तियंगन्यंन. पर्चिमाम्‌ । 
तियंगेव तृतीयेन, वायव्यां दिशि याति सः॥ 
त्रसानामेतदन्‍्तेव, वक्रा स्थान्नाधिका पुनः । 
स्थावराणां चतु:'********समयान्तापि सा भवेत्‌ ॥। 

(तत्र चतु: समया त्वेवम्‌) त्रसनाडया बहिरधौ, लोकस्य विदिशों दिशम । 
यात्येकेन द्वितीयेन, त्रसनाड्यन्तरे. विशेत्‌ ॥। 
ऊध्व॑याति तृतीयेन, चतुर्थ) समये पुनः | 
त्रसनाइया विनिगंत्य, दिश्यं स्वस्थानमाश्रयेत्‌ ।। 
दिशों विदिशि याने तु, नाडीमाये द्वितीयके। 
ऊध्व॑ चाधस्तृतीयं तु, बहिविदिशि तुयंके ॥। 

लोकप्रकाश सर्न ३-१०९७-११०४ 

८--३४ वेदनादिभि:'''''' 

वेदनादिभि: तथाहि श्रात्मा वेदवादिसमुद्घातगतो भवति तदा 
वेदनादन भज्ञानपरिणत एवं भवति नान्यज्ञानपरिणत:, प्राबल्येन 
कथं घात इति चेदुच्यते--इह वेदनादिसमुद्धातपरिणतों बहुन्‌ 
वबेदनीयदिकमं प्रदेशान्‌ कालानन्‍्तरान्‌ भवयोग्यान दी रणाक रणे ना- 
कृष्पोदया|वलिकायां प्रक्षिप्पानभूय च निर्जरयति प्रात्मप्रदेश: सह 

सक्लिष्ठान सातयतीति भाव: । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ३६ 


विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण € हिन्दी ) 


२-१३ तच्च'"*'******** चतुदंशविधम्‌ । 


श्रत के 
१ 


१४ भेद--- 
अक्षरशत्षुत--अ्रक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करना । 
अनक्ष रश्ष्‌त-- मुंह, भौं, अंगूली ग्रादिकि विकार या संकेतसे 
भाव जताना । 

इन दोनोंमें साधनकों साध्य माना गया है । अक्षर श्रौर 
अनक्षर दोनों श्रुतज्ञानके साधन हें। इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक और द्र॒ष्टा; वक्‍ता, लेखक और संकेतकके भावोंकों 
जानता हू । 
संज्षिश्रुत-मनवाले प्राणीका श्रुत । 
असंजिश्रृत--विना मनवाले प्राणीका श्रुत । 
ये दोनों भद ज्ञानके अधिकारीके भेदसे किये गय हें । 


५--सम्यक् श्रुत--सम्यग्दृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें सहायक 


श्रुत । 

मिथ्याश्रुव--मिथ्यादुष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें वाधक 
श्रत । 

ये दोनों भेद प्ररूपक और ग्राहककी अपेक्षासे हें । 


१९८ 


२--३४ 


११ 


१२ 
१३ 


१४॑ 
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सादिश्रुत---आदि सहित । 
अन।|दिश्वुत-- आईद रहित । 
सपयंवसित श्रुत---अन्त सहित । 
अपयंवसित श्रुत--अन्त रहित । 

शब्दल्मक: रचनाकी श्रपेक्षा श्रुत सादि-सान्‍्त होता हैं 
और सत्यके रूपमें या. प्रवा हके रूपमें अनादि-अनन्त । 
गमिक श्रुत-- १२ वां अंग, दृष्टिवाद । इसमें आलापक 
पाठ--सरीखे पाठ होते हे--- सेसं तहेव भाणियव्वं'-- कुछ 
वर्णन चलता हूँ और बताया जाता हँ---शेष उस पूर्वोक्‍त 
पाठकी तरह समभना चाहिए । इस प्रकार एक सूृत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुड़ा रहता हूं । 
अगमिक श्रुत--जिसमे पाठ सरीख न हों । 
अंगप्रविष्ट श्रुत--गणधरोंके रचे हुए श्रागम--१२ श्रंग, 
जेसे--आचा र, सूत्रकृत आदि-अदि । 
अनंगप्रविष्ट श्रुत--गणधरोंके अतिरिक्त अन्य भआधचार्यों 
द्वारा रचे गये ग्रन्थ । 


केवलज्ञान "हक अं भहआढढ १ 


केवल-ज्ञान--पूर्ण ज्ञान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोंका 
ज्ञान | यह ज्ञानावरण-कमंके क्षयसे प्रगट होता हैं । 
केवल-दर्शन--पूर्ण-द्शंन । यह दर्शंनावरण-कर्मके क्षयसे प्रगट 
होता है । 

आत्मिक सुख--वेदनीय कमेंके क्षयसे होता हूँ । 

क्षायिक सम्यक्त्व--यह दशन-मोह-कमंके क्षयसे होता है। इसके 
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श्रधिकारीको कभी भी मिथया-दर्शन नहीं होता । क्षायिक-चा रित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता है । 

५ अटल अवगाहन---शा इ्वत स्थैय्यं---जन्म-मृत्युका अत्यन्त उच्छेद । 
यह आयुष्य-कम के क्षयसे होठा हूँ । 

६ अ्मूतिकपन--रूपरहित--स्पर्श, रस, वर्ण और गन्ध रहित । 
यह नाम-कमंके क्षयसे होता है । नाम-कर्मके उदयसे शरीर मिलता 
हैं। उसका क्षय होनेपर आत्मा अशरीरी बन जाता है । 

७ अगुरुलघ पन--न छोटा पन और न बड़ापन--ऐसी अवस्था । यह 
गोत्र कमेंके क्षयसे होता हैँ । 

८ लब्धि--ब्राधाका श्रभाव, आत्माका सामथयं । यह अन्‍न्तराय 
कमेके क्षयसे होता है । 

३-३४ सचित्ताइचित्त'*'“***“““““योनय: । 
जीव-सम्बन्ध-विसम्बन्ध, स्पर्श तथा ग्राकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेद होते हैं । 

१ सचित्त--सजीव, जसे --जी वित गायके शरीरमें कृमि पंद। होते ह, 
वह सचित्त योनि हू । ु 

२ अचवित्त--निर्जीव,, जंसे--देव और नारकोंकी योनि अच्त्त 
होती हैं । 

३ सचित्त-अचित्त--सजोव-निर्जीज, जैसे--गर्भज-भनष्य और गर्भंज 

 १--आत्मनश्चेतन्यस्य परिणामविशेषश्चित्तम्‌ तेन सह वर्तंन्‍्ते इति सचित्ता:। 
तत्त्तार्थ राजवातिक १० ९९ 

' २-गर्भेव्यू्क्रान्तिकतियंक् पञ्चे रिद्रिया णा मु, गर्भव्युत्कान्तिक मनृष्याझ्च यत्री- 
त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि शक्रशोणितपुद्गला: सन्‍्तो ति मिश्रा: तेषां योति: । 
प्रज्ञापना वत्ति पद ९ 
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तियंञचोंकी योनि मिश्र होती हैं। इनकी उत्पत्ति शुक्र श्रौर 
दोणितके सम्मिश्रणसे होती है । शुक्र और शोणितके जो पुद्ूगल 
आत्मसात्‌ हो जाते हैं, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोंसे सम्बद्ध 
नहीं होते, वे अचित्त कहलाते हें। प्रकारान्तरमें यों भी माना 
जाता हू कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त हूँ । ह 
दोष सब जीवोंकी योनि तीनों प्रकारकी होती हूँ । 

४ शीत--जंसे--प्रथम नरकके नारकोंकी योनि शीत होती हे । 

५ उष्ण--जंसे--तेजस्कायके जीवोंकी योनि उष्ण होती हूं । 

६ शीतोष्ण--जंसे--देव, गर्भज-तियंड्च भर गर्भज-मनुध्योंकी 
योनि शीतोष्ण होती हे । पृथवीकाय, अपृकाय, वायुकायथ, वन- 
स्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिर्द्रिय, सम्मूच्छिम तियंक 

पम्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योंकी योनि शीत, उष्ण श्नौर 
शीतोष्ण तीनों प्रकारकी होती है । 
नारकोंकी योनि शीत या उष्ण होती हूं । 

७ संवृत--ढकी हुई, जैसे--देव, नारक और एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि 
संबृत दोती हे । 

८ विवृत--जो प्रगठ हो, जसे--विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्यञ्च 
पड्चेन्द्रिय ओर सम्मूच्छिम मनृष्योंकी योनि विवत होती है । 

९ संवृत-विवृत--उभयरूप, जंसे--गर्भज-तियंब्च पञ्चेन्द्रिय और 
गर्भज मनुष्योंकी योनि संवृत-विवुत होती हे । 
पश्चनव'*' '*' "| 
ज्ञानावरणीय ६ 

१ मतिज्ञानावणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, ३ श्रवधिज्ञानावरणीय, 
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४ मनः:पर्या”ज्ञानवरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय ६ 


१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचला ५ स्त्यानडि 
६ चक्षुदर्शन ७ अचक्ष्‌द्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवलदर्शन 
बेदनीय २ 


१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय 
मोहनीय २८ 

१ सम्यक्त्वमोहनीय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३ मिश्रमोंहनीय 
७ अनस्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, छोभ ११ अप्रत्याख्यान क्रोध, 
मान, माया, लोभ १५ प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
१९ संज्वलंन क्रोध, मान, माया, लोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुषवेद 
२२ नपुंसकवेद २३ हास्थ २४ रति *५ ग्रति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगुप्सा 
आयुष्य ४ 

१ नरकायू २ तियंगायु रे मनुष्यायु ४ देवाय 
नास ४२ 


१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीरताम ४ शरीराज्भोपाडजुनाम 
५ दरी रबन्धनताम ६ शरीरसंघातनाम ७ सं हनननाम ८ संस्थाननाम 
९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पर्शनः!म १३ आनु- 
पूर्वीनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराघातनाम १६ इवासोछ- 
वासनाम १७ आतपनाम १: उद्योतनाम १९ अगुरुलूघुनाम 
२० तीर्थंकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपधघातनाम २३ त्रसनाम 
२४ स्थावरनाम २५ बादरनाम २६ सूर्केमताम २७ पर्याप्तनाम 
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२८ अपयप्तिनाम २९ प्रत्येकशरीरनाम ३० साधारएणशरीरनाम 
३१ स्थिरनाम ३२ भ्रस्थिरनाम ३३ शभनाम रे४ अशु भनाम 
३५ सुभगनाम ३६ दुभंगनाम २७ सुस्वरनाम ३८ दुःस्वरनाम 
३९ आदेयनाम ४० ग्रनादेयनाम ४१ यश:कीतिनाम ४२ अयशः 
की तिनाम द 


गोन्न २ 
१ उच्चगोत्र २ नीचगोत्र 
अन्तराय ६ 


१ दानानतराय २ लाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय 
५ वीयन्तिराय 
तीर्थातीथ''' 5 ३३३, 
तीथंसिद्ध--अरि हन्तके द्वारा तीथंकी स्थापना होनेके बाद जो 
मोक्ष पाते हें । 
ग्रतीर्थंप्तिद्ध--ती थ-स्थापनासे पहले मुक्त होनेवाले । 
स्वलिज्सिद्ध--ज न-साधभ्रोंके वेषम मकक्‍त होनेवाले । 
श्रन्यलिज्ध सिद्ध-अन्य-साधुओंके वेशमे मुक्त होनेवाले । 
गृहलिजज सिद्ध-गृ हस्थके वेप में मुक्त होने वाले । 
नपुंसक लिज्भ सिद्ध-जो जन्मसे नपुंसक नहीं किन्तु किसी कारण 
वश नपुंसक बना हुआ हो, वह (सिद्ध) । 
प्रत्येकबद्धसिद्धझ'किसी एक निमित्तसे जो विरक्‍्त होते हे 
स्वयंव॒ृद्ध सिद्धझ-जो अपने आप--किसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके 
बिना दीक्षित होते है । 
बुद्धयोवितसिद्ध--उ पदेशसे प्रतिबोध पाकर जो दीक्षित होते हूं । 
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१४ एकसिद्ध--एक समयमं एक जीव सिद्ध होता है, वह । 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हें (उत्कृष्ठत:-- 


८-- ३ 


१०८ हो सकते हें), वे ग्रनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद मुक्त होनेसे पूवेकी विश्निश्र 
अवस्थाओं १र प्रकाश डालते हें। चारिश्य-लाभ हो जाय तो 
वह आत्मा मुक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद 
प्र हो या नहीं, किसी भी वेष और लिड्भमें हो, श्सी भी 
प्रकार बोधिप्राप्त हो । 
मनोवाक्‌''' '*' “ ““त्रिकरणयोगे:'"' ""****** 

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, अनुमोदन करना, 
इनको योग और मन, वाणी और शरीर, इनको करण कहा 
जाता है पहली व्याख्याके श्रनुसार करणका अर्थ होता है 
प्रवुत्ति और योगका अर्थ उसके साधन । दूसरीमें करणका अथे 
साधन और योगका भ्रथं प्रवृत्ति होता हे । 
छेदोपस्थाप्य''***'**' ०४2९ |] 

सावद्य योगको हिसा, असत्य आ्रादि भेदोंमें विभक्‍त कर उनका 
त्याग करना--'पाणाइवायाओ वेरमणं, मुसावायाझ्रों वे०, आदि- 
ण्णादाणाओ वे०, मेहुणाओ वे०, परिग्गहाओ वे ०--हिसा-त्याग, 
मषा-त्याग, चौय्यं-त्याग, मंथुन-त्याग, परिग्रह-त्याग । 

सावद्य कमंका विभकत रूपमें छंदनकर ब्रतोंकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र हे । 
वेदनाकपाय''' "| 

अपना मूल शरीर छोड़े बिना श्रात्माके प्रदेश शरीरसे बाहर 
निकल जाते हें, उसे समुद्घात कहते है । 
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आत्म-प्रदेश सात अवस्थाग्रोंमें शरीरसे बाहर निकलते हें:--- 


१ बवेदता समद्घात--तीत्र वेदन।के समय । 


२ 
रे 


नि न 


कषाय समृद्घात--नीव्र कषयके समय । 

मारणान्तिक समुद्घात--मृत्य के निकट-कालमें मरणासन्न दशामें 
ग्रात्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हें । 

वेक्रियमसम द्घात--विक्रियाके समय दरीरके कई या कई तरहके 
रूप बनानके समय । 

आहारक सबद्घात--सन्देह-निवृत्तिके लिए योगी अपने शरीरसे 
एक दिव्य पुतला बना सर्वेज्ञके पास भेजते हैं, उस समय । 
तंजसूमद्धात--निग्रह या श्रनग्रहके लिए णोगी अपने शरीरसे 
तेजो मय पुतला निकालते हूँ, उस समय । 

केवल समृद्धात--केवलज्ञनीके वेदवीय कम अधिक हो, आयुष्य- 
कमे॑ कम, तब दोनोंकों समान करनेके लिए स्वभावत: प्रात्म- 
प्रदेश समूचे लोकमें फेलते हें, उस समय । 

विकल'''*'* - “**। ह 


अवधि श्रौर मनः पर्यायमें पारमा्िक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण 
धरटित होता है, फिर भी वे सर्व द्रव्य-पर्यायोंकी नहीं जान सकते 
इसलिए उन्हें विकल यानी अपूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता है । 


अवग्रहादिरिपं ७७७० ४७७७० ३७७०७ »००० 
अवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानों 


की अपेक्षा कछ स्पष्ट होनसे लोक-व्यवहारम उन्हें प्रत्यक्ष माना 
जाता हूँ । 


६-८ 


६--१० 
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अध्पष्ट '''**' ०००००० | 

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता हैं । प्रमाण स्पष्ट श्रौर 
अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जाते हैं। 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानका 
ग्रपेक्षा नहीं होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है और जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणम दूसरे ज्ञानकी 
प्रावश्यकता रहती हैँ, जंसे--स्मृति ज्ञान घारणकी अपेक्षा रखता 
है, प्रत्यभिज्ञान श्रनुभव और स्मत्तिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतुकी तथा आगम शब्द और संकेत आदिकी भपेक्षा रखता हें, 
इसलिए वह श्रस्पष्ट है । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकाल 
में छिपा हुआ रहता है, उस ज्ञानको अस्पष्ट या परोक्ष कहते है । 
जसे--स्मृतिका विषय स्मृति कर्ताके सामने नहीं रहता। प्रत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विषय अस्पष्ट रहता है। तकंमें 
त्रिकाली कलित साध्य-साधन यानी त्रिकालीन सर्वे धूम और 
अग्नि प्रत्यक्ष नहीं रहते। अनुमानका विषय अग्निमान्‌ प्रदेश 
सामने नहीं रहता । आगमके विषय मेरु आदि अस्पष्ट रहते हें । 
स्मृति'*' 2०००: केटेरा० 9०७० । 

अवग्रह श्रादिकोीं आत्ममात्रापेक्ष न होनेके ऋारण जहां परोक्ष 
माना जाता हुं, वहां उसके मति और श्रृत, ये दो भेद किये जाते 
हैँ और जहां लोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिको सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाता है, वहां परोक्षके स्मृति आदि पांच 
भेद किये जाते हैं । 


६--२७ प्रमाणांश:''''''**''**। 


प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण 
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करता हैं और नय उसके अंशोंको । जैसे--हमने किसी मनुध्यको 
देखकर जान लिया कि यह 'मनुष्य' है, यह प्रमाण हे भ्रौर जब 
हम उसमें 'यह अमृकका विता है भ्रमुकका पुत्र है” आदि अंशोंकी 
कल्पना करने हरूग जाते हें, तब वह ज्ञान 'नय' कहलाता हूँ । 
प्रमाण इन्द्रिय और मन; सबसे हो सकता है, किन्तु नय सिर्फ मन 
से ही होता है। क्‍योंकि अंशोंका ग्रहण मानसिक अभिप्रायसे 
हो सकता हूं । 
सामान्यमात्रग्राही '*' **००००-*- | 

संग्रहनय अभेद-दृष्टि-प्रधान हैं । यह भेदकी उपेक्षा कर श्रभेद 
की ओर बढ़ता हूँ । सत्ता-सामान्य, जैसे विश्व एक है, यह इसका 
चरम रूप हे । गाय और भेसमें पशृत्वकी समानता है। गाय 
और मनुष्यमें भी समानता हें--दोनों शरीरधारी हेँं। गाय और 
परमाणमें भी ऐक्य है क्‍योंकि दोनों प्रमेय हें । 
“** --***-वयबहार:। 

व्यवहार-नय अभेदसे भेदकी ओर बढ़ता हे, जैसे--अमुक दोनों 
गायें भिन्न हें--एक काली है, एक सफेद हैं । 
कालादिभेदेन'*' हक 8 जड़ क 'हडह 

शब्द नयका कहना है कि जहां कार आदिका भेद होता हैं, 
वहां अर्थमें भी ग्रवश्य भेद होता हैं । 
धरानबंदान 2० ००० “«* निश्चय: | 

द्रव्याथिक और पर्यायाथिक, ये दोनों मिश्चय-नयके भेद हें । 
००००००००० “*निक्षेपः । 

दइब्द झोर वस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध है। शब्द वाचक है 
“--वस्तुको बतानेवाला हे, वस्तु वाच्य है, शब्दके द्वारा कही जाने 
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वाली हूँँ। सामान्यका बोध होता हैं। अध्यापक दब्दसे यह 
बोध नहीं हो सकता कि अमुक व्यक्तिका अध्यापक नाम हां है या 
वह श्रध्यापन करानेवाला हे । कौनसा हाब्द एक सरीखे नाम 
वाली कंसी वस्तुका सूचक है, किस शब्दका क्‍या अर्थ है ? इस 
प्रशनका समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोडनसे हो सकता 
हँ। यह सविशेषण शब्द द्वारा अर्थ-भेद जाननेकी क्रिया-शब्द 
और अथंकी यथोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निक्षेप हैँ । निक्षेप 
अनेक हो सकते हँं--- 

जत्यय जं जाणेज्जा, निक्खेव॑ निव्िखवे निरवसेरां । 

जत्यथविय न जाणेज्जा चउककग॑ निक्‍्धपिवेतत्य ॥। 

प्रन० ग।० १ 

जिस वस्तुमे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने निक्षेप जाने जायं, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए | 
जहां अधिक निक्षेप न जाने जायं--उनके सब भेद न जाने जायें; 
वहां कम-से-कम नाम, स्थापना. द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये चारों स्वव्यापक हें । 
सब पदार्थों पर समान रूपसे लागू होते हें। इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन करना ही चाहिए। किसी व्यक्तिका 


प्रध्यपक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्य।पक' है । किसी 
वस्तुको किसी प्रयोजनवश अध्यापक मान लिया जाय, वह 
'स्थापना-अध्या पक्' है। जो व्यक्ति कभी अध्यापन-कार्य करता 
था या कभी करेगा, वह द्रव्य-अ्रध्यापक” हुँ । जो वतंमानमें 
अध्यापन-का्य करता हे, वह 'भाव-अश्रध्यापक' हू । यदि हम 
विभिन्न अर्थोंको जाननके लिए शब्द-भेदकी रचना न करें तो 
प्रस्तुत अर्थकों नहीं पा सकते । 
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उदाहरण और कथाएँ 
१--१६ कमछपत्रभेद । 


(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोंको कोई बलवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तब ऐसा ही लगता हैँ कि सब पत्ते 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी प्रकार सबका छेदन 
ऋमश:ः होता है । 

(ख) एक कलाकुशल यूवा श्र बलिष्ठ जुलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र . 
या साड़ीको इतनी शोघ्रतासे फाड डालता हैं कि द्शकको एसा 
लगता हं--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नहीं । वस्त्र अनक तन्‍्तुग्रोंसे बनता हें। जबतक ऊपरके 
तन्तु नहीं फटते तबतक नीचेके तन्तु नहीं फट सकते । अतः यह 
निश्चित हूं कि वस्त्र फटनमें काल-भेद होता ३ । 

तात्पयं--वस्त्र अनेक तन्तुओंसे बनता हेँ। प्रत्येक तन्तुमें 
भ्रनेक रूएं होते हें। उनमें भी ऊपरका रूआं पहले छिदता हैं, 
तब कहीं उसके तीचेका रूआं छिदता हैं। अनन्त परमाणश्रोंके 
मिलनका नाम संघात हूं । अनन्त संघातोंका एक समृदय और 
अनन्त समदयोंकी एक समिति होती है । ऐसी अनन्त समितियोंके 
संगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआं बनता हैं। इन सबका छेदब 
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क्रमश: होता है। तन्‍्तुके पहले रूएंके छेदनमें जितना समय 
लगता हैं, उसका भत्यन्त सूक्ष्म अंश यानी असंख्यातवां भाग 
(हिस्सा) समय कहलाता है । 
सके खु दीसइ'*' 0०७०७०० आंख! 
(दरिकेशी ) ' 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थे। विरक्‍्त हो 
उन्होंने जन-दीक्षा स्वीकार की। मुनिकी कठोर साधना एवं 
महान्‌ तपस्याके कारण एक यक्ष--देव उनकी सेवार्में रहने लगा । 
वाराणसी नगरीमे यज्ञ हो रहा था। मुनि एक महीनेकी तपस्या 
के बाद भिक्षाके लिए आय भौर वहीं पहुंचे, जहां ब्राह्मणोंके लिए 
भोजन बनाया गया था। शरीरसे दुबले-पतले, मलिन-वेषधारी, 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्म ण-कुमार बड़े कद्ध हुए और तजंना 
के स्वर॒में बोले--ओ ! तुम कौन हो ? किस लिए आये हो? 
चलो-चलो यहां न ठहरो । मुनि शान्‍्त रहे, कुछ भी नहीं बोले । 
परन्तु यक्ष ऋुद हो उठा। मुनिके शरीरके प्रविष्ट हो बोला-- 
ब्राह्मण-कुमारों. ! में एक भिक्षोपजीवी साधु हूं, में भिक्षाके लिए 
यहां भ्राया हूं। अच्छ खेतमें बीज बोनेसे अच्छा फल होता है । 
ब्राह्मण-कुमार बोले--हमें अच्छे खेतको पहचान हूँ । तुमसे हमें 
कुछ जानना नहीं हँ। भ्रच्छ पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते हैं, 
तुम्हारे-जेसे नहीं । चल, जा-जा, यहां तुम्हें कुछ मिलनेका नहीं । 
यक्ष बोला--ब्राह्म ण-कुमारों ! तुम जिन्हें पात्र कह रहे हो, के 
सही भ्रथेमें पात्र नहीं हें। क्रोध, हिसा श्रादि प्रवृत्तियोंमें आसक्त 
रहनेवाले कभी पात्र नहीं होते। ब्राह्मण कुमार--्रो भिक्षुक ! 
ब्राह्मणोंको बुरा भला कहता हूँ और भिक्षा भी छेना चाहता है, 
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यह कसी धृष्टता ! यह संब प्रश्न नष्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ 
नहीं मिल सकता। यक्ष फिर बोला--जितेनद्रय साधुका भिक्षा 
नहीं दोमे तो तुम्हें बज्षका क्या लाभ होगा ? 

इस श्रकार बक्षकी विपक्ष-बाते सुन ब्राह्मण-क्मार क्रोधसे कांप 
उठे, मुनिको मारनेके लिए दोड़े। यक्षने बीचमें हो उन सबको 
म्‌च्छित कर दिया । कमारोंकी यह दशा देख उपाध्याय दौड़ 
और मूनिके चरणोंमें मिर पड़े। मूनिकों शान्त करनेके लिए 
बोले--भ्रज्ञानी कुमारोंने आपका अविनय किया है, उन्हें क्षमा 
करें। आप महषि हं--दयाके सागर हूं। यक्ष मनिके शरीरसे 
दुर हो गया। मुनि अपनी झान्त-प्रद्रा्में बोले--मेरे न तो पहले 
क्रोध था और न अश्रब भी हें। यह काम मेरी सेवार्मं रहनेवाले 
यक्षका है। ब्राह्मण बोले--श्राप क्रोध नहीं करते, हमें मालूम 
हैँ । हमारे यहां भोजन बना हे, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पत्िन्र 
करें। मुनिने श्राहार ले मास-तपस्थाका पारणा किया। 

ब्राह्मणगोंको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानको 
चले गये । यक्ष भी क्‌मारोंको स्वस्थ कर मुनिकी सेवामें चला 
गया। लोगोंने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्थाकी विशेषता हैं, 
जातिकी नहीं। चाण्डाल कलोत्पन्न हरिकेशी मुत्ति क॑से ऋ्धि- 
सम्पन्न हें, जिनके पंरोंमें ब्राह्मण भी अपना शिर छुदाते है । 
जिनरक्षित''' 30046 380 

( जिनपाछ ओर जिनरक्षित ) 

चम्पा मगरीमें माकन्दी. नामक एक साथंवाह रहता था। 
जिनपाल और जिनरक्षित ये दो उसके पुत्र थे। ये दोनों भाई 
बड़े साहसी भौर व्यापार-कुशल थे। वे ११ बार लवणसमुद्र 
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की यात्रा कर चुके थे। बारहवीं बार फिर उन्होंने समुद्र-यात्राका 
विचार कर माता-पितासे उसके लिए आ॥राज्ञा मांगी । माता-पिताने 
कहा--पुत्रो ! हमारे पास प्रचुर धन है, फिर यह कष्टपूर्ण समुद्र- 
यात्रा किस लिए ? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब माता- 
पिताने उन्हें श्रनुमति दे दी। दोनों वाणिज्य-सामग्रीसे जहाज 
भर यात्राको चल पड़े। समद्रमें संकडों योजन चलनेके वाद 
प्रचण्ड प्रतिकूल पवन चलने लगा। जहाज डगमगाने लगा। 
देखते-देखत जलके अन्दर छिपे एक बड़े पर्वतकी चोटीसे वह टकरा 
गया। जहाज वहीं समद्रम डूब गया। संयोग'वश जहाजकी 
पतवारका एक टुकड़ा दोनों भाइयोंके हाथ लग गया। दोनों 
भाई उसके सहारे तरते-तरते एक पाद्ववर्ती रत्नद्वीप' नामक एक 
द्वीपर्में जा पहुंक ॥ वहां उस द्वीपकी अधिनायिका रत्न-द्वी प-देवी 
नामकी एक देवी रहती थी । वह बड़ी हीन-चरित्र और तुच्छ 
प्रकृतिवाली थी। उसे अवधिज-ज्ञानसे इन दोनोंके आगमनका 
पता चल। । वह तुरन्त रोद्र-रूप धारण कर, हाथमे तलवार ले 
दोनों भाइयोंके पास आई ओर बोली--हे माकन्दी पुत्रो ! तुम्हें 
प्रपना जीवन प्रिय हूँ तो मेरे साथ चलके काम-क्रीड़ा करते हुए 
सुखसे रहो, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। दोनों भाई बोले-- 
मारना मत, जो तुम कह्ोगी, वही करेंगे। उन्हें साथ ले, अपने 
प्रासादम भा गई। उनके साथ विपुल भोग भोगती हुई सुखसे 
रहने लगी | यों बहुत दिन बीत गये । एक दिन लवण-सम्‌द्रके 
अधिपति सुस्थित को आज्ञसे देवी समद्रकी सफाईके लिए जाने 
लगी, तब उनसे बोलो--में का्यंवश जा रही हूं, जबतक न 
लोटू तबतक तुम इसी प्रासादर्म रहना। अगर यहां तुम्हारा 
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मन न लगे तो पूर्व दिशावाले उद्यानमें जाना, वहां भी मनन 
ऊगे तो पश्चिम दिशावाले उद्यानमें जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमे कभी मत जाना। वहां एक दृष्टि-विष सर्प 
रहता हें। सम्भव हें, तुम्हें मार डाले। देवी चली गई। वे 
भी विरहमें दुखी बन गए। तीनों उद्यानोंमें गये पर कहीं भी 
दान्ति नहीं मिली । उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जाने 
की मनाई को हे, इसमें कोई रहस्य हैें। चलो, आज उसीमे 
चलें। दोनों साहस कर उसकी ओर चले। थोडी दूर गये कि 
बड़े जोरसे दुर्गंन्ध आई । दोनोंने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
भागे बढ़े । 

उद्यानमें पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा वध-स्थान देखा। उस 
भयानक स्थान पर उन्होंने शूली पर चढ़े हुए एक पुरुषको देखा । 
उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये । वे 
बोले--भाई * यह वध-स्थान किसका हूँ ? तुम कौन हो ? यह 
अ्रवस्था कसे भुगत रहे हो ? यह स्थान रत्नदेवीका हई-- शू ली पर 
लटके हुए पुरुषने कहा--में काकन्दीका नागरिक हूं। घोड़ोंका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकला था। पोत ट्टगया । 
में पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ लगा। देवी मुझे ले 
आई । में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने लगा | एक दिन थोड़ेसे 
अपराधसे ऋुद्ध हो उसने मुझे शूलोपर लटका दिया। श्राखिर 
तुम्हारी भी यही दशा हे। दोनों भाई डरे और बोले--क्या 
कोई रक्षाका उपाय है ? 

पृवंके वन-खण्डमें एक सेलक नामका यक्ष है । वह तुम्हें बचा 
सकता हे--उस पुरुषने कहा। दोनों भाई वां गए । 
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समय आने पर सेलक प्रकट हो बोला--“में किसका त्राण 
करूं, किसका पालन करूं ?” दोनों भाई तुरन्त बोल उठे 
“हमें बचाझ्ो, हमारा पालन करो ।” यक्ष बोला--भद्रो ! तुम 
मेरे साथ चलोगे तब वह देवी तुम्हें प्रनुकूल-प्रतिकूल कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाभोगे तो में तुम्हें अपनी पीठ 
परसे नीचे गिर। दंगा । तुम विचलित न बनोगे तो में तुन्हें 
अभीष्ट स्थान पहुंचा दूंगा। दोनोंने यक्षकी शर्तं सहर्ष स्वीकार 
करली । यक्षन अश्वका रूप धारण किया, दोनों भाई पीठ पर 
चढ़ गये । वह आकाशमार्गंसे चम्पाकी ओर चला । उधर रत्न- 
देवी काम कर वापिस आई। माकन्दीपुत्र वहां न मिलि। तब 
ज्ञानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहांसे चली और उनके पास 
जाकर उन्हें डराने लगी। वे डरे नहीं तब करुणाके गीत गाने 
लगी। जिनरक्षित उसका दयनीय श्राछाप सुनकर विचलित हो 
गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा' के भाव पंदा हो 
गये । [ यक्षको जब यह मालूम हुआ तब वहीं उसे भ्रष्ट-प्रतिज्ञ 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्रमें गिरा नहीं उससे पूव॑ही 
देवीने उसे दोनों हाथोंमें पकडकर ऊंचा फेंक, खड़्गमें पिरो, 
टुकड़े-टुकड़ कर बरी तरहसे मार डाला। जिनपालको चम्पामें 
पहुंचाकर यक्ष वापिस चला गया और जिनपाल अपने माता-पिता 
से जा मिला | ] द 


' हालत >लस सती लासम अलक-न»+«3 ० नर ज नल न 


१--तएणं जिणरक्खिअं समुप्पन्नकलणभावं*********जवखे सेलए ओहिणा 
जाणिकग सणियं सणियं उब्विहृद उब्विहइत्ता नियगर्षिद्ठाहि, 
विगयसड्ढ । ज्ञाता ९ 
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अभयकुमार'''*******-- 
(अभयकुमार ओर मित्र-देव) 

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी धघारणी और महा- 
मनन्‍्त्री अभयकुमार, ये इस कथानकके मख्य अंग हे। धारण 
गर्भवती हुई। दो मास बीत गये। तीसरा महीना चल रहा 
था। महारानीके मनमें एक भ्रभिलाषा (दोहद--डोहला) उत्पन्न 
हुई--अकाल बर्षा हो, हाथीपर बंठ नगरके मध्यसे जाऊं, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भागम बंठ हुए छत्र धारण करें। कई 
दिन बीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुई। महारानीका शरीर 
सूखने लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास भ्राए और महारानी 
की उदासीका समाचार सुनाया । राजा बड़ी व्याकुलताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास झआाया। रानीने महाराजका भप्रभि- 
वादन किया महाराजने पूछा--यह क्या ? इतनी उदास क्यों ? 
रानीने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं । राजाने फिर दूसरी 
बार पूछा, तीसरी बार पूछा । 

रानी फिर भी मौन रही । तब राजाने कहा--क्या में यह 
सुनने के अयोग्य हूं? इसलिए तुम अपना मानसिक दुःख मुभसे 
छिपाती हो। महाराजकी माभिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया और उसने सार। वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्‍्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी ! चिन्ता मत करो । मे तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्न करूंगा । राजा अपने स्थान गया । थोड़ीदेर बाद अभय- 
कूमार आय।। राजाको नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसको 
ओर न देखा, न उसे आदर दिया। कूमारने सोचा यह क्या 
बात ? पिताजी इतने चिन्तित क॑से ? कुमारने नम्नताके स्वरमें 


२२२ 


जेनसिद्धान्तदीपिका 


पूछा --महाराज ! श्राज आप किस चिन्ताम लीन हे ? सदा 
आप मुझे प्यार करते हें, आज सामने ही नहीं देखते । में जानना 
चाहता हूं आपकी चिन्ताका कारण। राजाने अभयको सारी 
घटना सुनादो और उसकी पृतिका भार भी सौंपदिया । 
अभयक्‌मार राजाको नमस्कार कर तुरन्त यहांसे चला और 


अपनी पोषधशालामें पहुंचा । कुमारने सोचा “अकाल वर्षा करना' 


यह काये मनृष्य-साध्य नहीं हैं। इसके लिए सौधर्म -वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता लूं--यही मेरे लिए श्रेय हैं । उसने तंला 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्माचारी रह अपने मिव 
देवकी याद किया । देवताका आसन डोला, उसने अवधि-ज्ञानसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौषघशा ला में 
आ गया। देव बोला--मित्र ! मुझे क्‍यों याद किया, कहो वया 
करना हूँ ? कुमारने देवका सत्कार करते श्र आभार मानते हुए 
कहा--मित्रवर ! महारानी धारणीको अकाल वर्षाका मनोरथ 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हें याद किया हैं । 

देवने श्रभयकुमारकी प्रिय-श्रथंकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा' 
पूवेंक अकाल-बर्षा की। रानीने हाथीकी सवारी कर अपना 
दोहद पूरा किया। शअश्रभय कुमारने देवताको धन्यवाद दे उसे 
बिदा दी। 


जलन 








नवीन पल लि,णयण। इजणाण। 





१--अ्रभयकुमारं अणुकम्पमाणो देवो'* "*"'” *'जेणेव अभयकूमारे 
तेणेव आगच्छइ, आगच्छइत्ता अभयंकुमारं एवं वर्यासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया मए तब पियट्टयाए**'"**"*******' दिव्वा पाउससिरी 
विउव्विया । 


ज्ञाता १ 
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अरिष्टनेमि' ०० ७०० ७०७ 0० ० । 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि वासुदेव श्र'कृष्णके चचेरे भाई थे। 
एक दिन अरिष्टनेमि घमते-घमते श्रीकृष्णकी आयुध-शालाकी 
ओर हो निकले। वहां जाकर उन्होंने श्रीकृष्णका पाञचजन्ग 
शंख फूंका तो द्वारिका कांप उठो | श्री कृष्ण बलभद्र आदि भी 
दोड़े-दौड़े वहां पहुंचे। आगे अरिष्टनेमिकों पा सदर छान्‍्त हो 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे श्रतुल बली और अजेय हो गए। 
अतएवं श्री कृष्णने उनका विबाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अःखिर बहुत हम्बी चर्चा होनके 
बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हें विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पड़ा । बड़ी सजधजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज उग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पड़ी । राजकमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्हीं महाराजकी पुत्री थी। नगरोके 
आस-पास बाड़ोंम बंधे हुए मूक पशुओंकी करुण कराह और 
और पिजरेम बन्‍्दी बने व्याकुल पक्षियोंकी चहचहाटने राजकुमार 
का सुकमार हृदय बींघ डाला। तुरन्त राजकमारने पुछा-- 
सारथि ! यह इतना आत्तंनाद क्‍यों हो रहा है ? ये इतने पशु- 
पक्षी बाड़ों और पिजरोंमें क्यों भरे गए हें ? क्या कारण हें, 
भद्र ! सारथि बोला--प्रभो ! यह सब आपके लिए हें। यह 
वरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री हें। यह सुनते ही राजकुमार 
सहम उठे और होले--मेरे लिए इतना अनर्थ ! में ऐसा विवाह 
कभी नहीं कर सकता। मेरे लिए इतने जीवोका वध हो, यह 
मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीको कुछ कहे सुने विवाहसे मुह 
मोड लिया । 
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तात्पयं--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमिने जो अनकम्पा की, वह “जह 
मज्ञ कारणा एए, हम्मंति सुबहुजिया। न मे एयं तु निस्सेसं, 
परलोगे भविस्सइ”--इन शब्दोंमें व्यवत होती है। यह अनु- 
कम्पा ग्रात्म-शुद्धिपरक होनेके कारण परमार्थं श्रनुकम्पा हैँ । 
मेरुप्रभ"''' "१ 

वेताढ्य गिरिके मूलमें यूथका अ्धिनायक मेरुप्रभ नामक हस्ती 
रहता था। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ठ मास था। अकस्मात्‌ वनमें 
अग्नि-प्रकोप हो गया । थोड़े ही समयमें अग्निने इतना उमग्ररूप 
ले लिया कि हजारों वत्चर प्राणी उसकी लपटोंमें स्वाहा हो गए । 
बचे-खु्च अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौड़ने लगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक दिशामें दौड़ा। सब हाथी भ्रौर हथि- 
नियां भयसे व्याकुल हो रही थीं। सबकी दिशा बदल गई। 
कोई किधर चला गया, कोई किधर । मेरुप्रभ अकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे बेभान हो गया । एक तालाब देखा श्रोर 
वहां गया। तालाबमें पानी थोडा था, कीचड श्रधिक । वह 
अन्दर घुसा, कीचडमें फंस गया । उस समय वहां एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रह् र॒पृवंक पृथक्‌ किया 
गया था, आया। उसे देखते ही पूर्व वैरकी याद श्राई और 
तीखे दन्त-प्रहारोंसे उसने मेरुप्रभभों जजेर बना दिया। मेदुप्रभके 
दरीरमें असह्य वेदना हुईै। सात दिन-रात तक वह उससे करा- 
हता रहा। प्राठवें दिन काल-धर्म पा, विन्ध्यगिरिके पास गंगाके 
किनारे वह फिर हाथी बना । बाल-भावसे मुक्त हो, युवा हुआ । 
पिताकी मृत्युके बाद यूथका प्रधिपति बन गया। वही ग्रीध्म 
ऋतु और वही दवाग्निका प्रकोप हुआ । हाथीने देखा, सोचा 
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यह दृश्य अनुमूतपुवंसा कैसे रूग रहा है ? ईहा-अणोह किया । 
उसे जाति-स्मृति हो गई । पूर्व-जन्म देखा। सारी घटनावली 
ज्योंकी त्यों सामने आ गई। ज्यों-त्यों अपना बचाव किया । 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहां में ऐसा 
मण्डल बनाऊं ताकि अग्निका बल न चले । 

अपने यूथके साथ इस कार्य जूट गया। एक योजन 
(चार कोश) तकके मण्डलम जितनी घास, तिने, वृक्ष, लताएं थीं, 
उनको समूल उख्ांड फेंका और वह सुखसे विचरने लगा । समय 
बीतता रहा। पुनः गर्मी आई। वक्षोंके संघंसे वन जल उठा। 
बनके जीव-जन्तु दोड़े और प्राण बचानेकी आशासे उस मण्डलमें 
भर्ती हो गए।' छोटे-बड़े सभी प्रकारके बनचरोंसे मण्डल ठस।- 
ठसं भर गया । हाथी भी भ्रपने परिवार सहित उसी भीडम था । 
हाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतनेमें एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आबेठा। वापिस पेर रखने लगा तो देखता हूँ कि 
पैरके नीचे खरमोश बैठा हैं। पर वहीं रोक लिया । 

प्राण'--मूत-जीव-सत्त्वकी अनुकम्पाके लिए ढाई दिन-रात तक 
पैरको बीचमें रोके खड़ा रहा। दव शान्‍्त हुश्ना । भूख-प्याससे 


_  -_- - अ खेलने २ भप::+]]+भ/// 


१--गायं कण्ड्द्त्ता पुनरवि पाय॑ पडिनिवखमिस्सामित्ति कट्टतं ससय 

पभ्रणुपविद्द_ पाससि, पासित्ता, पाणाणुकंपयाएं, भूयाणुकंपयाए 

जीवाणुक पयाए, सत्ताणुकंपयाए सोपाए भन्तरा चेव संघारिए, णो 
घेवर्ण णिविखत्ते 

द शा० १-१! 

'प्राणानुकम्पय” इत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थ दयाप्रकष प्रतिपादनाथंम्‌ । 

शा० वु० १-- 
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व्याकुल हुए जानवर एक-एक कर खिसक गए । मण्डल प्राय: 
खाली हो गया। इतने लम्बं॑ समय तक पैंरको खड़ा रखनेके 
कारण हाथी भ्रकड़ा गयया। पैर भ्रव नीच नहीं आया, हाथी 
गिर पड़ा। उस अनुकम्पासे हाथीने संसारको भल्प किया भौर 
मनृष्यका आयुष्य बांधा। [ तीन दिन-रात तक समभावसे 
विपुल वेदना सह, अन्तर्में काल कर महाराज श्रेणिकका मेघ- 
कुमार नामक पुत्र हुआ | ] 
हृष्टान्तत्रयी '*" ००० ००- कोड 
(तीन दृष्टान्त ) 

(क) एक सेठकी दुकानमें साधु ठहरे हुए थे। करीब रातके 
१२ बज रहे थे । गहरा सच्चाटा था निःस्तब्ध वातावरणमें चारों 
भ्रोर मूक दान्ति थी। चोर आए, सेठकी दुकानमें घुसे । ताला 
तोड़ा। धनकी थैलियां ले मड़ने लगे। इतनेमें उनकी निःस्त- 
वब्चता भंग करनेवली आवाज आई---“भाई ! तुम कोन हो ? 
उनको कूछ कहने या करनेका मौका ही नहीं मिला कि तीन 
साधू सामने आ खड़े हो गए। चोरोंने देखा कि साधु हैँ, उनका 
भय मिट गया ओर उत्तरमें बोले--महाराज ! हम हें। उन्हें 
यह विश्वास था कि साधुओंके द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं । 
इसलिए उन्होंने श्र स्पष्ट शब्दोंमें कहा--महाराज ! हम चोर 
हैं। साधुओंते कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
नहीं । 

साध बेठ गए और चोर भी । अब दोनोंका संवाद चला। 
साधुओंन शोरीको बुराई बताई ओर चोरोंने अपनी परिस्थिति । 
समय बहुत बीत गया। दिन होने चछा। भ्राखिर चोरों पर 
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उपदेश असर कर गया । उनके हृदयमें परिवर्तन आया । उन्होने 
चोरीको आत्म-पतनका कारण मान उसे छोडनेका निइचय कर 
लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया। चोर अब 
नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी न रहा । कुछ उजाला हुआ।, 
लोग इधर-उधर घूमने लगे । वह सेठ भी घूमता-धूमता अपनी 
दुकानके पास हो निकला । दूटे ताले और खुले किवाड देख, वह 
अवाक सा हो गया | तुरन्त ऊपर आया और देखा कि दुक।नको 
एक बाजूमें चोर बंठ साधुओंसे बातचीत कर रहे हे और उनके 
पास घनकी थेलियां पड़ी हें। सेठको कुछ आशय बंधी । कुछ 
कहने जैसा हुआ, इतनेम चोर बोले--सेट्जी ! यह ढ&पका धन 
सुरक्षित है, चिव्ता न करें। यदि श्राज ये साधु यहां न होते तो 
आप भी करीब-करीब साधु जसे बन जाते। यह मुनिके उपदेश 
का प्रभाव हे कि हमलोग सदाके लिए इस ब्राईसे बच गए ओर 
इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया । सेठ बड़ा प्रसन्न 
हुआ । अपना घन सम्भाल मुनिकों धन्यवाद देता हुश्ना अपने 
घर चला गया। ह 

यह पहला चोरका दुष्टान्त हे । इसमें दो बातें हुँ--एक तो 
साधुझोंका उपदेश सुन चोरोंने चोरी छोड़ी, इसम चोरोंकी आत्मा 
सोरीके पापसे बची और दूसरी--उसके साथ सेठजीका धन भी 
बच।। अब सोचना यह हूँ कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौनसा 
हूँ ? चोरोंकी आत्मा सोरीके पापसे बची वह या सेठजीका 
धन बचा वह ! 

(ख) कसाई बकरोंको आगे किये जा रहाथा। मार्गमें साधु 
मिले | उनमेंसे प्रमुख साधुने कसा ईकी सम्बोधन करते हुए कहा 
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भाई ! इन बकरोंकों भी मौतसे प्यार नहीं, यह तुम जानते हो ? 
इनको भो कष्ट होता हूं, पीड़ा होती है, तुम्हें मालम हूँ ? खेर ! 


' इसे जाने दो । हनको मारनंसे तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका 


परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुनिका उपदेश सुन कसाईका 
हृदय बदल गया। उसने उसी समय उन बकरोंको मारनेका 
त्याग कर दिया और आजीवन निरफपराध त्रस जीवोंकी हिसाका 
भो प्रत्याख्यान किया। कसाई अहिसक--स्थूछ हिसा-त्यागी 
बन गया । 

यह दूसरा कसाईका दष्टान्त है। इसमें भी साधुके उपदेशसे 
दो बातें हुई---एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरी--उसके 
साथ-साथ बकरे मौतसे बचे। अब सोचना यह हूँ कि इनमें 
आध्यात्मिक धर्म कौन सा हैं ? कसाई हिसासे बचा वह हूँ या 
बकरे बच वह ? 

चोर चोरोके पापसे ब्च और कसा ई हिसासे, यहां उनकी 
आत्म-शुद्धि हुई, इसलिए यह नि:सन्देह आ्राध्यात्मिक धर्म हैं । 
इनसे चोरी और हिसाके त्य|गसे उन्हें धर्म हुआ किन्तु इन दोनोंके 
प्रसंग्म जो दो कार्य और हुए--धन और बकरे बचें, उनमें आत्म 
शोधनका कोई प्रसंग नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म क॑से हो 
सकता हू ? यदि कोई उन्हें भी आध्यात्मिक धर्म माने तो उसे 
तीसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा । 

(ग) भ्रध॑ राजिका समय था। बाजारके बीच एक दुकानमें 
तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे | संयोगवश तीन व्यवित उस समय 
उधघरसे हो निकले । साथुओंने उन्हें देखा श्रौर पुछा--भाई ! 
तुम कौन हो ? इस घोर-वैलामें कहां जा रहे है! ? यह प्रश्न 
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उनके लिए एक भय था। वे मन द्वी मन सकुचाये और उन्होंने 
देखनका यत्न किया कि प्रश्नकर्ता कौन हैँ ? देखा तब पदा चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साधुकों देना हँ--सच कहें या झूठ ? 
अखिर सोचा--साध्‌ सत्य मूर्ति हें, इनके सामने झूठ बोलना 
ठोक नहीं । कहते संकोच होता है, न कहें यह भी ढीक नहीं, 
क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है । यह सोच वे बोले--- 
महाराज ! क्‍या कहें ? श्रादतकी लाचारी है। हम पापी जीव 
हैं, वेश्याके पास जा रहें हें। साध बोले--तुम बड़े भल-मानरा 
दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐंपा अनाय॑ कम करते हो ? 
तुम्हें यह शोभा नहीं देता । विषय-से वनसे तुम्हारी वासना नहीं 
मिटंगी। घीकी आहुतिसे आग इुझती नहीं । साधुका उपदेश 
हृदय तक पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य 
वृत्तिका प्रत्याख्यान कर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी बाट जोहती रही, भ्राखिर वे आये ही नहीं तब उनकी 
खंजमें चल पड़ी और घूमती-फिरती वहीं जा पहुंची । श्रपने 
साथ चलनेका आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐंसा करनसे इनकार 
कर दिया । वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा--आप 
चलें, नहीं तो में कुएमें गिर आत्म-ह॒त्या कर हूंगी। उन्होंने 
कहा--हम जिस नीच कमंको छोड चुके, उसे फिर नहीं अपनायेंगे। 
उसने तीनोंकी बात सुनी-अनसुनी कर कुएमें गिर आत्म-हत्या 
करली | 

यह तीसरा व्यभिचारीका दृष्टान्त है । दो इसमें भी बात हुई । 
एक तो साधके उपदेशसे व्यभिचारियोंका दुराचार छूटा और 
दूसरी--उ नके कारण वह वेश्या कुएमें गिर मर गई । अब कुछ 
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ऊपरंकी ओर चलें। यदि चोरी-त्यांगके प्रसंगमें बचनेवाले धनसे 


'चोरोंको, हिसा-त्यागके प्रसंग बच्ननेवाले बकरोंसे कसाईको धरम 


हुआ माना जाय तो व्यभिचार-त्यागके प्रसंगरें वेश्याके मरनेके 
कारण उन तीनों व्यक्तियोंको अधमं हुआ, यह भी मानना होगा । 

यहां श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि धर्मे-अश्रधर्म आत्माकी 
मुख्य प्रवृत्तियों पर निर्भर है, प्रासंगिक प्रवृत्तियां धर्म-भ्रधमंका 
कारण नहीं बनती । 
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(क) पारिभाषिक शब्दकोश 


अकर्म-भूमि--जहां कल्पवृक्षों (देवी-शक्ति-सम्पन्न वक्षों) के द्वारा 
जीवन चले, वह भूमि। १--३९ । 

अचित्त-महास्कंध--केवली समृद्धातके पांचवें समयमे आत्मासे छ्टे 
हुए जो पुद्गल समूचे लोकमें व्याप्त होते हें, उनको अचित्त-महास्कंघ कहते 
हैं। १--१२। 

अजीव-शब्दू--पौद्गलिक संघात था भेदसे होनेवाला शब्द | १--१२ 

अज्लानत्रिक--मति, श्रुत और विभंग । २--३५ । 

अज्ञानं--शानका अभाव। २७-३६ 

अतिथि-संबिभाग--संयमी को अपने लिए बने हुए भोजमका भाग देना 
८--१२। ह 

अन्तमु हत्त --दो समयसे लेकर ४८ मिमटमें एक समय कम हो, वह 
काछल। २--३३। 

अन्तराल-गति--एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जानेके लिए चलना--दोगों 
जन्मोंके बीचकी गति और मुक्त आत्माओंकी लोकान्त तक होनेवाली एक 
समयवाली गति । ८--३० । 

अनध्यवस्ताय--आ्रो ! क्‍या हैँ ?, इस प्रकारका अत्यन्त साधारण 
ज्ञान। ९--१। 

कअनस्त-- जिसका अन्त म हो । १--१५ | 


२३४ जनसिद्धान्तदीपिका 


अनन्तानुबन्धी--जिसके उदयकालमें सम्यकू-दर्शन न हो सके, वह 
मोह-कमं । ४--२४। 

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ । 
५--- हैं | 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह भ्रन्वय 
है, और जिसके न होने पर जो न हो, वह व्यतिरेक । साधनके होने पर 
साध्यका अन्वय हूँँ। साध्यके अ्रभावमें साधनका न होना व्यतिरेक हूँ 
६--२ । 

अनवस्था--अ्रप्रामाणिक नये-बये धर्मोकी ऐसी कल्पनाएं करना जिनका 
कहीं श्रन्त न आये, उसे अनवस्था कहते हैं। ज॑से--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान्‌ वायकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
ने लगे--निर्णय कुछ भी न होगा । १--४ । 

अनाकार--भ्राकारका भर्थ हे विशेष । जिसमें श्राकार न हो--विशेष 
या भेद न हो, वह अनाकार (भ्रनाकार--उपयोग अर्थात्‌ निविकल्प बोध, 
सामान्यबोध--दर्शन ।) २--२२ द 

अनारम्भी--प्रहिसक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहारसून्य अवस्था । ८--३० । 

श्रप्रत्याड्यान-मोह -- जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याख्यान (त्याग--सम्बर ) 
न हो सके, वह। स्वविरतिको रोकनेवाला कमें । ४--२१॥ 

अरतिमोह--जिस कमंके उदयसे जीव संयमर्में झ्रानन्‍्द न माने, वह 
अरतिमोह हैं--जिससे दुःखका अनुभव हो, वह। ४--२४ । 

अवसपपिणी--प्रवन तिकाल---सु खसे दुःखकी ओर नानेवाला काल-- 
कालचक्रका पहला चक्र। इसका कारल--मान दश् कोड़ाकोड सागरका 
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होता हूं। इसके ६ विभाग होते हें :--- १--एकान्त सुखमय २--सुखमय 
३-- सुख दुःख मय ४-- दुः:खसुखमय ५-- दुःखमय ६-- एकान्तदु:खमय 
१--१९ । 

अवान्तरसामान्य--बीच का सामान्य । ९-२० | 

अविग्नद गति--ऋजगति--सीधी गति । ५--४२। 

अविनाभावी--साधनके बिना नहीं होनेवाछा । ४-...१४। 

अविभागी-अस्तिकाय--धर्म, अधर्मं आकाश और जोवके प्रदेश-समह 
को अस्तिकाय कहते हें। इनके प्रदेश विभकत नहीं होते--पृथक्‌ पृथक नहीं 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते हें। १--१६ । 

अविभाज्य--जिसके टुकड़े न हों। १--१४ । 

अविरति--अप्रत्यास्यान । ४--२१ । 

असिद्ध-अवस्था--संसार-प्रवस्था । २--३६ । 

असंख्य--संख्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए संख्या न हो, वह । 
१०-९६ । 

असंज्ञषित्व--मानस ज्ञानका अभाव । २--३६ । 

आंत्म-प्रदेश--श्रात्माके अविभागी अवयव--आत्मा अखण्ड , अ्रविभाज़्य 
द्रव्य हे, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणृतुल्य भाग प्रदेश--अवयव 
कहलाता हैं । ८--३५ ॥ 

आत्मा रम्भी--भात्महिसक । ४-५ । 

आधाकर्म--साधुओंके लिए बनाया हुआ भोजन, मकान श्रादि। 

आभ्यन्तर-परिप्रह--मिथयात्व, नव नोकषाय--हास्य, रति, श्ररति, 
भय, शोक, जुगृप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, और चार कषाय--क्रो ध 
मान, माया और लोभ | ८--१५ । 

अआावलिका--सवं-सुृक्ष्म-कालूको समय कहते हें। ऐसे भंसरूम समयोंकी 
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एक आवलिका होती हें। ४८ मिनटोंकी १ करोड ६७ लाख ७७ हजार २ 
सौ सोलह आवलिकाएं होती हैं। १--१९ ॥ 

आसेवनापुलाक--दोष-आच रणके द्वारा संयमको सारहीन करनेवाला 
निग्रन्थ । ८--१५ । 

उत्पादनदोष--भ्रा हारकी प्राप्तिमें होनेवाले दोष--साधुकी ओरसे होने 
वाले दोष । ७--१५ । 

उत्सपिंणी--विकास-काल--दुःखसे सुखकी ओर जानेवाला। काल-- 
कालचक्रका दूसरा चक्र । इसका काल-मान दश कोटा-कोटी सागरका होता 
हूँ । इसके छः विभाग (अर) इस प्रकार हें--(१) एकान्त-दुःखमय (२) दुःख- 
मय (३) दुःख-सुखमय (४) सुख-दुःखमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमय 
१४७१६ 

उद्गम-दोष--आहा रकी उत्पत्तिमें होनेवाले दोए--दाताकी भ्रोरसे होने 
वाले दोष । ७--१५ । 

उद्यावलिका--उदय-काल । २--३३ । 

उद्दी रणा--नियत समयसे पहले कर्थका विपाक(उदय) होना । ३-१३ । 

उपचार-- (१) अत्यन्त' भिन्न शब्दोंम भी उसकी किसी एक समानता 
को लेकर उनकी भिन्नतांकी उपेक्षा करना । 

(२) मख्य केग्रभावमें गौणको मुख्यवत्‌ मान लेना । ४---१३ । 

डपभोग-परिभोग--मर्यादाके उपरान्त भोगमें झ्रानेवाले पदार्थ एवं 
व्यापरका त्याग करना । ८--१२ ॥ 


'इमममकतमन-नकनननन नेन जीनननपिनानमनय नल ननमनाननननननसकनननन-+त-िनी न न नम जक नाना राकलनानानक मकननना कमी लीक “वि ओ-+७ पे नफन«अनम. 


१--उपचा रोहत्यन्तं विशक लितयो: शब्दयो: सादुश्यातिशयमहिम्ना भेद- 
प्रतीतिस्थगनमदत्र प्‌ । 





शा 


२--मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजन च उपचार: ॥। 
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एषणा-दोष--आहा रकी जांच करनेके समय होने वाले दोष । ७-- १५ । 

ओदारिक-योग--मनृष्य और तियंञ्चोंके स्थूल शरीरको औदारिक 
शरीर कहते हें। उसके सहारे आत्माकी जो प्रवत्ति होती है, वह औदारिक 
योग है। ८-३५ । 

ओदारिक-मिश्र-योग --कामंण, आहारक तथा वेक्रियके मिश्रणसे होने 
वाला औद।रिक योग । ८--३५ | 

करण--क्रिया *-कमं में होनेवाली क्रिया । ४-४ । 

कर्म-भूमि--जहां खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, वह 
भूमि। १--३८ । 

कल्पातीत --बारह देवलोकोंसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नहीं होता, वे सब 'अहमिन्द्र' होते हें। ३--१९ । 

कल्पो पपन्न--कल्पवासी देव--प्रधम बारह देवलोक कल्प कहलाते हें । 
वहां स्वामी-सेत्रककी मर्यादा होती हें। ३--१९ । 

क्षयोपशमसम्बन्धी-- क्षयोपशम--आत्माकी उज्ज्वलतासे होनेवाला। 
२--१६ । 

कषायचतुष्क--क्रोध, मान, माया और लोभ | २-३६ ॥ 

कायषटकऋ--पृथ्‌वी काय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
धौर त्रसकाय । चीयते इति काय:--यह काय शब्दकी निरुक्‍्ति हें। इसका 
पारिभाषिक अर्थ हं--शरीरावयवी। सादृश्यकी अपेक्षा जिसमें प्रदेश-- 
अवयव होते हैं, उसे काय कहा जाता है; जसे--पृथव-शरीरावयवी जीवोंका 
समूह पृथवीकाय आदि भ्रादि। २---२९ । 

कार्मण योग--कामंण शरीर(सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
प्रात्माका प्रयत्त । ८--३० । 

कुछ --एक आचायंके शिष्योंका समूह । ५--२९ । 
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क्रोड़पूतू--चौ रासी लाखको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर जो संख्या 
लब्ध होती है, उसे एक पूर्व कहते हें“---७०५६०००००००००० वर्ष होते हें, 
ऐसे क्रोड़पु्वं। ८--२ ॥ 

कोड़ाकोड़--क्रोडको क्रोड़्से गुणा करने पर जो संख्या लब्ध हो--१० 
नील | ४--(१० । 

गण--कुलका समदाय--दो आचायोके शिष्य समह। ५--२६ । 

गण-उत्सर्ग -- आचायं के अआदेशसे एकाकी विहरण करना । ५---३८ । 

गुण -शक्तिके सबसे छोटे श्रंशकों गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद) कहते 
हैं। १०-१७ । 

गुणस्थान--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिको गृणस्थान कहते हे । ८--१ । 

गति--नरक, तियंड्च, मनुष्य श्रौर देवगतिका श्रथ्थ है--नरक श्रादि 
पर्याओंकी प्राप्ति। २--३६ । 

गति-चतुष्क-आयु--नरक-आ्रायू, तियंजड्च, आयु, मनुष्य-भायू और 
देव-भायू । २---३६ ॥ 

घनवात--सघन वायु । ३-१० । 

घनोद्धि--बफंकी तरह गाढ़े पानीका समुद्र । १--९॥ 

घातिकमे--आत्माके गृणोंकी घात करनेवाले बिगाडनेवाले .कर्म। 
अब 2, 

चतुःस्पर्शी--जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये चार स्पष होते हें, 
वे स्कन्ध चतुःस्पर्शी होते हें। ४--१॥ 

चारित्रचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्म- 
सम्पराय । २--३५ । 

छुदमस्थपन--अपूर्ण ज्ञानीपन--पूर्णशानका श्रभाव होना ।  ८--२० 

जाति--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय । 
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जातिका भ्र्थ हें--इन्द्रिय और इन्द्रिय-रचनाके श्राधार पर होनेवाले जौवोंके 
पांच विभाग । २--६। 


जीवके १४ भेद्‌-- 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय--- १ अभ्नयप्त २ पर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय - ४ 
द्वीन्द्रिय ५ ६ ४ 
त्रीन्द्रिय ७ रू 
चतुरिन्द्रिय है १० 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय ११ १२ 
संशी पंचेन्द्रिय १३ श४ 


३--२९ । 
ल्लानचतुष्क--मति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यय ।  २--३५ । 
तनुवात--सूक्ष्म वायु। ३--१० । 

२४ दृण्डफक--नरक १, भवनपति १०, पृथ्वीकाय १, अप्‌ृकाय १, 
तेजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय (६, दृवीन्द्रिय १, त्रीन्द्रिय १, 
चतुरिन्द्रिय १, तियंञ्च-पंचन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वेमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हें। २--३५ | 

दर्शनत्रिक--चक्ष्‌, अचक्षू, भर भ्रवधि । २--३५ | 

दर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विश्वासको बिगराइनेवाला कर्म--सम्यग- 
दर्शनका घात करनेवाला कमं । ४--१९ । 

द्रव्याथिक--जिसका विषय मुख्यरूपसे द्रव्य-सामान्य होता है, वह 
(नय)। ९--२५ | 

दान आद्--दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीयं | ४--८ । 

दिगव़्त - ऊंची, नीची भौर तिरछी दिशामें मर्यादाके उपरान्त जानेका 
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व हिसा आदि करनेका त्याग करता । ८--१२॥ 

दीघेका लिक संज्ञा--त्रिकालका पर्यलोचन-- जिरुके द्वारा त्रिकाल: 
सम्बन्धी हेयोपादेयका चिन्तन हो सके । ३--६ | 

दृष्टित्रिक--सम्यक्‌, मिथया और मिश्र (सम्यग्‌ू-मिथूयाः) । २--३५ । 

देश-आराधक- मोक्ष-मागंकी आंशिक आराधना करनेवाला अंशत्त: 
आत्माको उज्ज्वल करनेवाला । ४--१४। 

देशविरति--पांचवां गुणस्थान--आंशिक संयम, अपूर्ण संयम । २--३५। 

देशावबकाशिक-- परिमित समयके लिये हिंसा आदिका त्याग करना । 
८--१२ । क्‍ 

नमस्कारसहिता--सूर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी न खाना-पीना । 
इसकी पूर्तिके समय पांच नमस्कार मन्त्र गृते जाते हें, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता है। साधारण बोलचालकी भाषामें इसे नवकारसी कहते 
हें। ५--१८। 

प्रारंभी--परहिसक । ४--५ | 

प्रत्याड्यानी--देशविरतिको रोकनेवाला कर्म । इसका जबतक उदय 
रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नहीं होना । ४-२४ । 

प्रतिक्रमण--दोनों संध्याओंमें किया जानेवाला जेंनोंका प्रायदिचत्त-सूत्र 
१--२० । 

प्रदेश -परमाणुसे जितना क्षेत्र रोका जाता हैं, उतने क्षेत्रको प्रदेश 
कहते हें। १--२। 

प्रमादू--संयमरमें श्रनुत्साह। ४--२२ | 

पर्याप् -अपर्याप्त--स्वयोग्य पर्याप्तियां (पौद्गलिक द्ाक्तियां) पूर्ण 
करले, वह पर्याप्त; स्वयोग्य पर्याप्तियां (पोद्गलिक शक्तियां) जब तक 
पृर्ण न हो, वह श्रपर्याप्त+ ३०-२९ | 
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पर्यायार्थिक--जिसका विषय मुख्यरूपसे पर्याथ-विद्येष होता है, वह 
(नय )। ९--२५ | 
पल्योपम --संख्यासे ऊपरका काल--असंख्यात काछ, उपमाकाल--एक 
चार कोहका लम्बा चौड़ा और गहरा कुग्रा हँ; उसमें नवजात यौगलिक 
शिश्के केश्ोंको जो मनृष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सृक्ष्म हें, प्रसंख्य 
खण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्षके अन्त रसे एक-एक केश- 
खण्ड निकालते निकालते जितने कालमे बह कुआ खाली हो, उतने कालको 
एक पल्य कहते हें। १--१९॥ 
प्रातिहाय अतिशय--देविक विज्लेषताएं---योगजन्य विभूतियां | ७-१ 
पोषधोपवास--उपवा सके साथ एक दिन-रातके लिए पापकारी प्रवत्तियों 
का त्याग करना। ८--१२ । 
बाह्य परिप्रह--धन-धान्य क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, कृप्य, ढ्विपद 
चतुष्प । ८--१५ | 
भ्रकू-पान--भात-पानी--खान-पान । ५--३१९ । 
भवसम्बन्धी--जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्बन्धी- 
अवधिज्ञान )। २--३५॥ ु 
भावनिशक्षिप--विवक्षित वस्तुकी क्रिधामें जो संलग्न हो और उपयुक्त हो 
प्र्थात्‌ ध्यान दे रहा हो, उसे भावनिश्षेप कहते है । ९--४५ । 
सनोवर्गजा[-द्रव्य-मनके पुदुगलोंका समूह--चिस्तनर्में सहायक होगे 
वाले पुद्गल-द्रव्य । २०-१७ । 
मिथ्यात्व--विपरीत अभिनिवेश, श्रसत्य विश्वास या असत्यका आग्रह 4 
| 0 
भिथ्यादर्शनशह््य--सत्यमें विश्वास न होना मिथ्यादद्ं न है । वह शल्यकी 
तरह हानि-कारक है । इसलिए उसेमिथयादशंनदल्य कहा जाता है ।४--- १५ । 
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मिश्रशब्द -जोवके वाक्‌-प्रयत्न भ्रौर पौदूगलिक वस्तु (वीणा प्रादि) 
के संयोगसे होनेवाला शब्द । १--१२। 

मूच्त -“"जिसमें स्पशं, रस, गन्ध और वर्ण मिले । १-१२ । 

योग -« मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति । ४-२६ । 

योग-निम्रद--मन, वाणी और शरीरकी असत्‌ प्रवृत्ति त्यागना, सत्‌ 
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परमाणु के अंश |सदृश |विसद्श|ं | परमाण के अंश विसदञ| 
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अशुद्ध शुद्ध 
होना है होता है 
प्रत्तरकरण . अन्तरकरण 
अकाम अकामा 
तत्‌ एव तत एव 
जिस वृत्ति जो यृत्ति 


समात बन्ध हूँ ।''" समान बन्ध हैं । 


३०३४३ ३७ ३8% के *ह है जलसे खाली तालाब । 
के समान मोक्ष हैँ । 
स्वरूपानु पुवेशी स्वरूपान प्रवेशी 


हेतु हेतु: 
प्ब्नह्म मब्रह्य 
द्व्श द्वेष 
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सम्यक्द्ष्टि सम्यक्दृष्टि 
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अशुद्ध शुद्ध 
अन्यथा अन्यथा5- 
जीवत्वापत्ते जीवत्वा पत्ते: 
ये दो पंक्तियां पृष्ठ १३७ में 
दूसरी पंक्तिके बदद होनीचाहिए 
भय भव 
दंकाकांक्षा शंका कांक्षा- 
' विचिकित्सा 
कुमताभिकाष कुमताभिलाषः 
संशय संशय: 
कहते हे। "*' कहते हें । 


*"**** जोवच्यक्ति जीव, अजीव 

“*-** आदि सब तत्त्वोंको यथार्थ 

“***'" रूपसे स्वीकार करता हूं, 
निष्ठा रखता हूँ, वह 
सम्यक्दृष्टि कहलाता है । 
सत्यांशनो भी विपरीत 
मानना सम्यक्दृष्टि नहीं 
होता । मिथयादृष्टि, 
सम्यग्मिथयादृष्टि. भ्रौर 
सम्यग्दृष्टि की तत्त्व-संचि 
को भी क्रमश: मिथया- 
दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि 
एवं सम्यग्दुष्टि कहा 
जाता है । 
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ओरे जहां सम्यर्दुष्टि 
गण होता है, वहाँ उसका 
भ्र्थ द्वोता हैँ यही दृष्टि 

वालोंकी तत्व-श्रद्धा । 
इसी प्रकार मिथया- 
दृष्टि और सम्यर्दुष्टि का 

प्रथ समभना चाहिए। 


१३८ ८ सर्वत्रताराधको सर्वथा ब्रताराधको 
१३२८... “'**** ।तत्र * मोक्षार्थ प्रकृष्टमा- 
चरणम चारित्रम्‌ | तत्र 
१३८ १२ च्छदोपस्थाप्यम्‌ च्छेदोपस्थाप्यम 
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